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$ ठसमें पिंगलके नियम प्रकाश करनेका विचार था। फिर. 
. स्ाथा गया कि विना व्याकरणके बताये पिंगहका बनाना. ;£ 
अनुचित और असंगत है तो माषा व्याकरणका खारंस कर 





2.5 आप 
स्फिनननकितता भर. 


.. समस्त भाषा व्याकरण पाठकोंकों सेवार्म अपेण हैं ॥ इसे... / 
. आप ध्यानपूर्वेक् विचारिये और अपनी संतानको शिक्षाके. ४. 
हेतु पढाशये । बा 


. स्थान २ पर दिखाई गई है, इस बातका बडा उद्योग किया... 
गया है कि प्रत्येक नियमके साथ उद्दाहरण रहें जिससे सम- 





ऐसे ऋमसे छगाया है 


















गतवष जब भरतयाम मासपन्रका मारम्भ हुआ था 


या, उप्त परपात्माका कोटिश) धन्यवाद ई के आज 


इस व्याकरणमें भाषा व्याकरणकी साधारण रीति सबह्ी 


] 


जहा उदाहरणक्नी आवश्यकता नहीं । 
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कि जिसमें छ्िष्रताका भय नहीं रहाहे । 


नित्यकी बोलचाढसे जो नियम निकलते है उनको 


परे, 


















,  चैव्याकरणोंके मतसे तुलना की हैं और जिस बातको यथार्थ हे 
जाना है उसको दिखाया है । ढगमंग गधे सब नियम 


... इसमें आ गये हैं और जो शेष हैं वह या तो मेंती छुद् 


... मतिकी अनमिज्ञतास रहगये है या 


पी इक 


का वे ह जिनके विषयम 
... यथावत्‌ शंका समाधान नहीं होसका है और वह जानकर है 
इसी आशापर छोड़े गये ह कि जब हृदय अग्राकार करुणा 
द्वतीयावृत्तिमं बदादिये जायैंगे ।..|..र्ररः़ 


अंग्रेजी विद्याका एक व्याकरण श्रीयुत नेस्फील्ड साहबने 
बनाया था उस समय बहुत छोटासा था परन्तु उसके 
प्रकाशित होनेके पीछे उक्त महोद्यने अपने परिश्रमको 
शिथिक नहीं किया वरन बारबार उसको मनन, और खुबार - 
करते रहे उसौका प्रभाव है कि आज मेकमिहछनके पुस्तका- 





हैं टयमें वही मंथ अंगरजीक आदताय ग्याम गिना जाताह 
।.... उसी भआशापर इस व्याकरणका भी निर्माण किया गयाई कि ः 


यदि साहित्यमेमी अपनी उचित भालाचना जांसे कंपा करते < 


रहे और एक बारकी मुद्रित पुस्तक सहसा विवरण होगह ते। , 
.... दूसरी और दीसरी मावृत्ति पर यह व्याकरण मी माषाव्या, 


ह. करणाम एंक रत्न होजायगा । 
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' अधीन विषयाका प्रकाश किया जावेगा आओर उन दाता 
आगोंकों पढनेसे पश्चात्‌ आशा है कि विद्यार्थी माषाके 
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9. कार्तिक १५६४ वि... प्रेमी बनवोरीछाल पचोरी., 
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१८ लिखनमें प्छुतका चिह स्वरके अगाड़ा रे का अंक... 


कप 2 


.. बना देते हैं ।जैसे अशे आर३े इ ३ ह ३ ड ३ आदि 


अगागवाह 
१९ अयथोगाह वे है जा खरकी सहायतास बाद जाते 


हैं जोर जिनका उच्चारण खय॑ नहीं होता | अयोगवाइक । ल्‍ 


ः्छ 


;... आदिम खर रहता हैं, जेसे. आर $ इनके सखर खवरूप 


.. पृथकु हैं 


और जा है। क्‍ क्‍ 
२० अथोगवाइ न छर ही हैं और न व्यंजन दोनोंसे 


...... २१ अयागवाह#' का अनुसार और : को विश्रग कहते है 


अतुस्वार | 


२२ अनुस्वारक दो व है १घूण (*) आर दे 


दी पी, 


२३ जब अनख्ारका पर उच्चारण होता है तो उसको पूण 
हे हल | लो 





हक, 


. प्रथम अध्याय ! 


. ३४ जब अनुखारका आधा उच्चारण होता है 
अद्द चन्द्र कहते हु जसा भांतिमें | . अ 
२५ अनुस्वारके योगसे-हस्व, दीघे और प्छुत दींतें। 
प्रकाकके स्वर दो भौतिके होते हैं | अनुनासिक 


शव 8५ 
57 
व््मी 


 अननुनासिक क्‍ 
. २६ अनुनासिक उसे कद्दते है जिसके बोछनेस ना|सकाक 
: द्वारा भी शब्द होता है जसे भी, ३, ए आदि 58 
.. २७ झननुनासिक खरकेशुद्ध उच्चारणका नाम है और वह. ६. 
 नासिकाकों सहायता नहीं छीजादी जैसे अ, ऊ, आहिं | पा 


हद | 


द वबसग | । 
२८ विसगकेमी वेयाकरणान तान भद मान रख है । 


... एक (साधारण ) विसगे दूसरा शिह्ामूलीय और दबीसरा 





... उपध्यानीय । 


# ५. कर५ 


२९, साधारण विसगें वही है जेसा रामः के उच्चारणम 
बोहा जाता है । 'अ 
३० जिद्दामूछीय विसगे जब होता है तब उसके आगे के, 
और ख आजाता है। जैसा क करोति । सह 
३१ उपध्यानीय विसमे जब होता है तब उस विधमके 


न 


झग पे, ओर फू आजाते है | जैसा क # फहाँते | +. हे 










हे 5802 
आय व्यज़ञन |... 

... १९ व्यंतनन उसे कहते है जो अपने आप न बोला जाय 
... और जिसके बोहनेमें ्वरकी सहायता ली जाती है 
...._ ३३ व्यंजनमें खर पृथक नहीं रहता वरत्‌ उच्च (रणमें मिहा 
-.. रहताई । 
....._ ३४ व्येजन और जयोगवाहम यहीे अन्तर है कि अयोग* 
है वाहके आदिम खर रहता है औौर दयंजनफे आदि अन्त दोनों 
कक स्थानोंमें खर होता है जता अक भर के 














स्थ और झष्म कहते हैं । 
३६ पांच २ अक्षरके कबंगे, चंवगें, टवर्ग, तैवग आर 
पवगे हैं। इनके! कु, चु, 5, 7, ए भी कहते ६ आऔर यह 


पश्ची्सों व्यंजन स्पशे कहे जाते है 
.. ३७ यू, र, छ और व्‌ इनको अन्तस्थ कहते है 
३८ श्, प, पु जौर ह को ऊष्म कहाजाता है। 
: बेदाक्षर की कक के 
|... ३९ पेदाक्षर वह है जो बपने आप बोढाजाय परत... 
.. उसकी सहायतांस दूसरा अक्षर नहीं बोछाजाता और वेद" 

|... ह्षर केबढ़ वेदों ही काम झाता है। जैसा है 



















३५ व्येजनन तीन मागोंमें बट रू इ जिनका स्पश, अन्त- रा 





है 


प्रथम अध्चाव........ ७ 


वेदाक्षरका काम भाषमें ने पडनेके कारण माषा वैयान 
: करण इसको वणपाहामें नहीं गिनते और इस भांति देव- 


नांगरी वणमालाक ४५ अक्षर मानते ह अथांत्‌ १४ टवर, 
॥ अधागवाह ओर २३ व्यज्ञन । द क्‍ 
४० किसी अक्षरके आगे कार शब्द जोड देनेसे वही 


पक समझ ह जत्ता अकारत जे आर गकारस गे 


संयुक्त अक्षर | 


४१ दो वा अधिक अक्षरोंक्े भेलसे जो अक्षर बनता है. 
इसको संयुक्त अक्षर कहते हैं 


४२ बहुधा क्ष, त्र ओर ज्ञ तीन संयुक्त अक्षरोंकों वर्ण 


भीलाक पीछ छज्ज दिया करत ह इसका कारण यह हैं क 


जिन अक्षरों मेलसे यह अक्षर बने हैँ उनमेंसे किसीके छूपक 


कुछ भी भाग इनमें नहीं रहा है । जेसा कुकंष 5 क्ष,त्‌ के 


रा र्न्नत्र, आर जूकजनह लेदर 


काममें आते है उनको मात्रा कहते हूं । जेल: 


सजा! | 


४३ स्व॒रोंकोीं व्येजनोंमें मिलाते समय जो ख्रोंके रूप .. 


| 34 


आ, ३, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ ल, लू, ५, ऐ, भो और जी... 
| री 0. कि. की चआ का 
है ई कै ड़ पब्छोग़ पक गे हर छू है द [ | झट द | | ह 


















॥ 
(ता 
हि 
























. ८... आषाब्याकरण । 
ड४ हस्त अ प्रत्येक व्यजनरम उचातत: समय 
... प्रिला रवा ६ | गैत्ता के मे अ रहित: व्यजनका स्ररप हे 
.... के समान होजाता है इसी कारण हस्त भ की कोई विशेष 
|... मात्रा नह है 
कक . ३० वचारणका विशेषताकी यथावत्‌ छिखनेक किये क्‍ 
शब्द लिखने पढनेवा्ाने कुछ कारपद [यह मात्राओमे.. हट 
.. बढ़ा दिये हैं। जैसा ऐ का हृप मैंस्या ता वैक्ला४, और भी... 
. का रूप सौरूुय और नीहाम । 
. ४६ आ, ए ओर आओ के उच्चारणम कंभी ९ विशषता 
होजाती है। परन्तु ऐसा उच्चारण बहुधा अल्प भाषाके..| 
. इब्दोंके छिखनेमे होता $ | जता गा (०७) मेंबू. |. 
की (ता » झोर डोन्ट ( 7000% » आदिम । बी र य 
की 0 असर मिलावर । 
४७ दों आदि खर आपसम नहा भरत हक के 
...... ४८ आयोगवाहर्म स्वर आदिम. रहकर मिछता है जसा हा 
'... आअझआर अः आय 
४९ घ्वर आदि रहकर व्यंजनसे नहीँ मिश्ता । 
५० अयागवाह पहले नहीं मिछते |. हम 
«१ अयोगवाह व्यंजनसे नहीं मिहते ख्वस्मय ब्यैजनमें... 






































| प्रथम अध्याय ।! हे 
अयोगवाह मिलजाता हैं। जसा कू+४ की उच्चारण है गई! 


है आर की व्यू के: 
५२ जब व्यंजन ओर घ्वर मिलते हैं ता व्यजनका रव 


हूप ज्योंका त्यों रहता है अथवा उसका कोई दुकड़ा नहा 
ता परन्तु स्वरकी मात्रा व्यंजनके साथ मिलती है जैसे कून 
.. अब्ड के, कू+ला # का, के+ई 5 की जद ः 
.. ५३ ३ के साथ हंस और दोध ४ और ऊ. साबारण 
परात्नासे नहीं मिलता वरन ये स्वरूप होते है रू और हक ! 
५४ व्यंजनसे व्यंजनके मिलनेकी कई रीतियाँ: है 
( अ) जब दो व्यंजन आपसमें मिलते है तो पहछेका आध 
खहूप और दसरेका सम्पूर्ण रूप रहता हैं। जेंस छू+ 
ये झ दय, श+व श्र, लु+क ८ ढक जादे । 
(क) बहुधा ऊपरका नियम हूं परन्तु कहो २ उसके विपरात 
जी है | अथांत पहछे अक्षरका सम्पूर्ण स्वृढप रहता ६ 
. और पिछक्कका आधा । जैसे छू, प्‌ आद 
.. (ख)ड,छ और इह आदियमें मिलने परभी 
सदा इनका स्वरूप पूरा बना रहता है, जैसे डु, ६ और दब 





आदि। 






















(ग) २ जब किसी व्यंजन 
ख दिया जाता ह अथवा 





4 
; 


चिंह करदेते है इस चिहको रेफ कहते हैं! जसे बरस । 
। ब्यंजनके अन्त रे इस आकार (०-०) में मिडदी 


' सभा 2 फ कर है $ $ 


मम 
जैसे प्रवरमे | 


.. (घ) जिस व्येजनके ऊपर रफचढायां जाता ६ उसकी बहुधा 
है दित्व बोलते और लिखते हं। क्‍ 
।.. कम्म आदिम । क्‍ 
..._(च) खशे बणेके पहके जो अनुखवार आता है वह जिस के 
|  वगेका व्यंजन होता है उ्ीं वर्गेके पंचम वर्ण खहमस 
... व्यंजनसे मिल जाता है । जैसे अक<८ झड़, पंच पथ 


जैसे पूष्वे, खब्ब, घेम्म 


ठेड] <: ठण्डा आदि । 
(छ) अद्वंचन्द्र अनुस्वार किसीसे नहीं मिछता ज्याका। त्या 


.. बना रहता है जैसे मातिकों मान्ति नहीं छिखसकत |. 


(ज) बन्तस्थ और ऊष्मवर्णते पहुछे आनवाढा अनुस्दार 


,.. किसी व्यंजनमें नहीं मिलता । जैसा वेशमें । 


(झ) क्‌ और तसंयोगमें अपने धाघारण हूपके अतिरिक्त क 


न अनक 


|. और त के हूपमें भी मिलते ४ जेसे चक्र आर चकम उत् 


और पत्त 

















प्रथेष अध्याय । शैह 

यदि # किसी बगेके दूसरे और चौथे अक्षाका द्वित 
होता है तो मिलानेमें आदिके वणके स्थानर्मे उसी वेगका 
पहछा और तीसरा अक्षर होजाता है । जेसा पथथर € पत्थर ।_ 
इमारी व्णमाहामें प्रत्येक अक्षरा स्वरूप दिखायागया है। 

०५ मिलावटमें जौ अक्षर आदिमें बोछाजातांहै वही 
. आदिम लिखा जाता है । जैसे आाह्मण भर तुम्हारा आदुमस 
.. म्‌ का मैंठ है हा हब 

# वगके पहले और तीसरे अक्षरकों अव्यप्राण कहते हैं वर्गके 
दूसरे और बौथे अक्षरकों महाप्राण कहते है | वर्गके पंच्मवणकों भी... 
अध्यप्राणही कहते हैं परन्तु वह अनुनातिक अल्यप्राण है | अन्तस्थ 
और ऊष्प वर्णोंगें मी अत्पप्राण और महाप्राणके भेद हैं | वणके 
उच्चारणमैं क्यों और केसे शरीर, रंध्र और स्वर अपना काम करते 
- है आदि उदात्त अनुदात्त स्वारितका उतार चढाव य॑ सब प्रयत्नक 
.. अम्यन्तर और बाढ्य भेद हैं। और विशेषकर इनसे भाषा व्याकरणम 
काम नहीं पडता इसी कारण इचभी व्याख्या नहा को जाती । हमने 


4 


जहीं बणपमालछाका इतिहास कहादे वहां यह स्पष्टक्पम [दखाय गय ३ 
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4 &, क्र 
साहित्यके नवरसोंके आविभावम कहीं २ यह भाषा भी काम आते 
है परन्तु भाषा वैय्याकरण और २ बिद्ढों और रीत्त 


हों और रीतियोंसे अपना दाम... 


निकाद छेते है 


























भू _ आाषाव्याकरण | 
क्‍ उच्चारणस्थान । 

«६ उच्चारण स्थान छः हैं अर्थात्‌ कंठ, ताछ, मृद्धा 
 हाँत, होठ और नासिका । इनमें किसी एके वा एक्स अधि 
.. कसे सब अक्षर बोछ जाते है क्‍ 
| «७ अ, आ, आ रे, के, से, गे, ध,ह और (४ ) 
|. विसगे कंठते बोले जतिह,और इसाहय यह केट्य कइ जात है 
कि. ८५८६३,३,३ रे, च, छ. ज, क, य और श तालसे जीम 

.... हगनेसे बोले जांते है, इसलिये इनको ताहव्य कहते है । 
की. प८कऋकऋ, रे, 25,*,6,र आर प ताइस भा & 
ऊपर मूद्धोंसे जीम छगाकर बोर जाते हैं, इस किये इनका 5४ 

 मूद्धेन्य कहा है न 
६० ल, छू छू, ३, त, थ, दें, थे, छठ और स दतेसि...... 
मे छगाकर बोले जाते है, इसीसे इनका नाम दन्त्य ६ । #+ 
. ६१3, ऊ, ऊ ३, प, फ, ब और महोठते बोछे जाते. 
. हैं और इनको इसी कारण ओोहय कहा है। हा 
हि. द६९ए,पऐ और ऐ ३ का उच्चारण कंटते हवा ई परन्तु... के 
,.. जीमको तालुतेमी छगाना पड़ता ६, इसे कारण इनका कंठ- कल 
लव्य के है. ला 
. ६३ ओ बज लौर मौ३ का उच्चारण कंठ और होठ... हैः 
दानोंसे होता है; इसीसे इनका नाम कंठोष्ठय है है 














धु 
के 
पर कक 


.. बढ व का उच्चारण होठपर दात लगावसे इता ६ आर 
. इसको दन्त्योष्ठय कहते हू ह 
... ६८ ड का डचारण कंठ और नासिकासे है और इसको 
. आतुनासिक कंठय कहते है। 
&६ #ज का उच्चारण नासेका आर ताछुस हृति। ६ 
. और इसको अनुनासिकताछूव्य कहते है हक, 
... ६७ ण का उच्चारण नासिका और मूद्धोंसे है ओर यह क्‍ 
. आअननासिक मूद्धन्य कहाज्ाता है ।. क्‍ 
... ६८ न का उच्चारण नासिका और दौँतसे होता है और 
इसकी अनुनासिक दन्त्य कहते है 
.. ६९ म का उच्चारण नासिका और होठसे इोताहे और 


प्रथम अध्याय । ११ 





... इसके अनुगासिक ओषछ्य कहा है 





... ७०७ भाषा बोलनेकी स्पष्टवा्के हिये केप्तो २ अक्षरका 
.. उच्चारण कुछ बदलका होताई | जसे अ« का उच्चारण अ 
में कंठपर भार देकर होगा । इसी प्रकार कू ख. आर शञ 
आदिका भी । 
ज का उच्चारण ज॒ में ताहुपर भार देनेसे और उदूं ५ ; ) 


को ज में जीम छौंटती हुईं तालसे मुद्धांपर मार देती है । 


फननल नली निन जन ली कनननननता नमन 


... #ज का शुद्धहवप ञज है परन्तु देशमें मुद्राढय आदिक अक्षर प्रचार _ 
पाकर मे के शुद्धरूपका छापसा होता जाता ६ | 
















क्‍ माषव्याकरण । ् 
और 5 के उचरण जब डू भर 5 कै सहवम होते 
| जीम होटकर मुद्धांसे छगानी पड़ती है ! 
के नीचे जब बिन्‍्दी रुगजाती है तो दे की डचाररत 
. बूंठपर भार देकर होठपर दात छगाकर द्दी वोह महज 
.. ७१ उपध्यानीय विसगका उच्चारणभी ह्वीठसे कक ४ 
की. ०७२ कही कई मूद्धेन्य प को खके समान बोढते है परूय 
हि यह सवेथा जशुद्ध ६ | 
ही... ७३ भाषाके शब्दोमे कहां कही एक वेणक स्थानम ६ुस ः 
. बर्ण बोह देते ६ इसमें वणके उच्चारणका दंप नहीं पहरपाद। 
है होकारण है। जैसे घोका ओर धोखा इसकी ब्याकरणभ 
|. ब्णव्यतिद्ार कहते ६ । 
की. ७४ देशकालके कारण वणमाढाके किसा $ जैक 
है. एके अधिक स्वरूप होगयेह परन्तु यह रूपभेद उच्चारण 
... ट्थानमें कुछ बन्तर नहीं डाढते । जैसे अ आर जप । 
ही... ७८ जिन जिन अक्षरोंके उच्चारण स्थान और प्रयत्र एक 
ही. होते ई उनको एक दूसरेका सब कहा जाता है | जते 
हक ओर द का एक उचारण स्थान ६ और दाना भरप ताज 
| हैं यह एक दूसरेके सब हुए हा 


१ 





क' है 2] द 


१3 के 
हैं 


अर) 


| 





| 
|, 
| 
| 


> ४४285 हे न्‍ ञ्क हक क गा है. 3 


. ७८ जब खबरके संग स्वर 





ह्रताय अध्याय | 





प्रढाकर 


७६ जब कमी पास पासके दी अक्षर एक साथ 
क्षक्षरोंक 


ब्ोड़े जि हैं तो उसके संधि कहते है । कई दें! 
. प्रिलनेसि साधारण ल्तर होता हैं कई! अप यह प्रक 
ञ्म्ी व्याकरणका है परन्तु भाषाम सस्कृतक अनेक 
हाबद काममे आते है इस लय इस विषयका विचार भी 
पा पेय्याकरणका कंसंद्य है । साधदः बिना जाने भाषामें 
अनेक शब्दोंकी व्युत्पति और जथ नहीं जान जा पकते । 
७७ भाषा व्याकरणमें सन्धि तीन झकारक: होती 


अथात्‌ स्वसताथ, व्यजनसाधि आर विसगेसाध । 
का मेल होता ह ते उसकी स्वर 


. संधि कहते है । 
७० जब स्वस्के संग व्येजनक्का मे 
व्यंजनका मेक व्यंजनके साथ हीता हैं तो 
थि कहते है क्‍ है 
८० जब खबर वा व्यंजनके संग विसगेका मेठ होता हवा 


उसको विप्तगुंसाण कह ते है 


[ता है अथबी 
सका व्यजन- 

























श्द्द भाषाव्याकरण । 


८१ संसकृतके शब्द जो अपश्रंश होकर भाषामें आये ह् 
उनमें साधिके यह नियम नहीं घटते | उनके लिये अक्षरोंकी 


स. 


... मिहांवटक नियम है आर जनका ऊपर छोखा जा चुका है । 
स्वरसाव द 
८३ खर साथ पांच मागाम बेट रहा ह अथात दाघसाध, 


ब्य 


... गुण संधि, वृद्धि संधि, यण वा यादि चतुष्य साध ओऔर 

| आअयादि चत॒ष्टयू संधि | किसो २ के मतसे परहप संधि और 

॥.... पूरेहूप संधि दो भेद और इस भांति स्वरसाधिके सात भेद हूं: 
पहली दीघेसाधि 


[&] 


८३ हस् वा दीघे अ, ३, उ, ऋ वा छू के ऋमसे परस्पर 


5०९, 


. मेलकों दीधे साधि कहते है और इनमें दोनों ध्वरोवो स्थान 


के 


एक दीघे स्वर रजाता है । 


72५ 


३ 


।... इजाता हूं । जसः 


3 और पक्का, रूप 

5 | वदुतअक्षर ८ अथोत्‌ अ+अ >“वेदाक्षर |. 

... शोकतआतुंर जथात्‌ू- अ+जआ श्षोकातुर | 
 सव+्भर्थ अथीत आ+शझ्ृद्ध संवा्े । 


.. विद्या+ भाहुय अथांह... आ+था »वियालण | 


|... जाता है | मैसे।-- 


9200७ ४520 %:222/&८/*5 5.2७ ७ ॥ है 4; मी  क, ४०३४४४:22५॥ 








_ <४ अ+अ, अ+जा, आ+ब तथा जात्आ के मेल्तेआ..*#॥. 


.. ८५ हृजह, इनई, हैक तथा हैलई के मेलसे ई कक 





















. द्वितीय अध्याय । १७ 
क्यों हुए... पक्का रूप« 
गिरि-इन्द्र... भथोत्‌. इ+ह 5 गिरीचद्र । 
फाणि+-इश अथोत्‌ इ+ह - फणीश । 
पही+इन्द्र. अथोत्‌ इे+ड़ « महीनद्र । 
नदीनडेद्ा अथोत्‌ इ+३ 5 नदीश 
. ४६ उ+ज, उ+ऊ तथा छू+ 8 तथा ऊ+ऊ के मेढसे झ 
. शोज्ाता है। जैसे + - क्‍ 


हक 


कर्या हपू, .. | >> पक्का रूप 
भान-+-उ देश अथात इक ह भानृदय । 
हंघु<ऊ हर अथत्‌ उु+उ ४८ लधूमि . 


स्वर्यभू+उंद्य .. अथोत्‌ ऊ+उ 5 स्वयेभूदय । 
बामोरू+ऊरीकृत अथात्‌ ऊ+ऊ - वामोरूराकृत । 
. ८७ ऋ+/ऋ, ऋ+ऋ, ऋ+ऋ तथा ऋ+ऋ के मेलसे ऋ 
. होजाता है | परन्तु भाषामे प्रायः ऐसे शब्द काममें नहों भाते 
सो इनके उदाहरण नहीं मिलते इती माति रू का भो जानों। 
हसरी गुणताधि । 


५५ 


८८ अवाओ के पीछे हश्व वा दौषे ह, उ, ऋ वाले. 
आवे ती ऋमसे दोनोंके मेलसे ए ओ अर तथा अछ हो 


इ | आग 


क्‍ जाताई ) इक कण सा कहते हृ ह | हे न का हर 





























१८ 





होजाता है 
कुश्चा हप« पक्की रूप 
जित+झद्रिय.... अथोत्‌ जनह # शितान्द्रय । 
प्रम+ईखर.. अथोत्‌ अ+ह » परमेश्वर 
शाजा+इन्ड अथात्‌ आ+ ड़ ऋ राजेन्द्र 
महा+इश अर्थात आ+हें 5 महेश । 
.._ ९०७ अक्ड, अअऊ, जाग, तथा आतऊ के रहते आओ 
. होजाता है। जसे पी क्‍ 
० क्ब्वा छपन..  . 5 - पक्का रूप, 
वसन्‍्त+उत्सव अथीत्‌. अनउ न वसन्तोत्सव । 
जल+ऊार्म अथोद. अ+ऊ  जहोमि । 
 गंगानडबक अथोत्‌. आत॑उ | गोंद ई | 
मंगानऊमे.... अथोत्‌ आनऊ हू गगाम । 
.. . ९१अ+ऋ, अन्‍क, जानऋ तथा आनऋ के मेछसे 
.. अर होजाता है और इसी भाँति ल के संयोगत बढ़ होता है 
.. परन्तु भाषामे इनके उदाहरण प्रायः नहीं मलत ६ 
४० बी छुपे 7 7 0 0 + 5 पक्का रूप: 
देवऋषि. अथाह. आ+ऋ « देवाषे । 


की 


मत राजा-ऋषि अवीतू.  आतक्रल राजाप । 





९३ अ+ए, अ+ऐ, आए तथा आऋए क मंद्डस ए 
इाजाताई । जैसा 


कचा रूप, .... पक्षों ूप 
एक+एक..... अथोत. अ+ए # एक्क । 
प्रम+ऐ शय अथोत. अनऐ ऋ परमेशखय। 
तथा+एव अथीत.. आ+प * तथेब । 
 महा+ऐशवये अथोतव. आ+ऐ # महेश्वय । 


जे जा कक से 


५४ अ+ओ, आ+ओ, जज तथा आउजी के मेल 
औ होजाताँह । जेसे।-- 


... कचा रूप, पका हूप« 

_ घुन्दर+ओदन अथात अ+ओ ऋ सुन्दरीदन | 
मद्ठा+ औषाधि अथात. आन्ओ न महँषाे । 
परम+अऔषधि अथोत्‌. अन्‍्झओ # परमोषध | 


परम+ आदाय॑ अवीत. आओ ह# परमोदाय 
.. अक्ष+ऊेणी 5 अक्षौहिणीको भी इद्ट साध कहा जाता 
है परन्तु यह विकार लनियामेत $ । 






























ह. षाब्याकरण । 
गथी घण वा यादे चतुष्ठयवाघ । 
९५ जब हस्त वा दीघे ३, उ, ऋ तथा ल के पीछे ऋमसे 
ही स्वर न अब वरत कोई भिन्न सर्वर आव ता इका ये 
4. का व. ऋ का र, तथा छल का ठ होकर उस खबर मिल 
जाते हैं। इसकी यण्‌ वा यादि चतुष्टय संधि कहते हि 
..._ ९६ इज्ज, इ+अ, इनआ, इ+आ, इनड, इनऊ, इनक 
ई+ऊ इ+ए, इ+२, इन ऐ, इ+ २, इ+ आओ इ+ओ, इ+औ, इ+ 
. औ,तथा इ+ऋ के मेलसे य, यू, या, या, उु, उ, ४, ४, 
मे, ये. ये, यो, यो, यो, यो, तथा य ही जाता है । ऋ आर 
ले के उदाहरण प्रायः भाषामें नहीं मिलते परन्तु नियम 
यही रहता है । क्‍ 
कचा हूप« पक्का रूप« 
यदिजअपि . अथांत्‌ इ+भअनन्‍््यथाप । 
... गोपीरमर्थ अथत्‌ इज गोप्यये। 
... दषिसआनय.. अथोत्‌ इन भार दध्यानय | 
... देवबी+आगमन अथात्‌ इनआ न दृव्यागमन। 
.. प्रतिकउत्ता. अथूतू इक्ड ऋप्त्युत्त। 
.. सखीकक्त. अथांत्‌ इकड ऋसख्युक्त रा 
 निन्‍दना बजथांत्‌ इन अन्‍यून॥ 
मततपक 7 अथात हाए लमपत | 





/> 


द्वितीय अध्याय।.... ३९१ 


... आति+ऐशये अथीत्‌ इन+ऐ # अत्येशरये। 
- झबुवति+-ऋतु... अथात इ+ऋ +-युवत्यृतु 


.. ७ उनमे, ऊमओं; उ+आ, ऊजु+भा, छुताईं 
छूफकह, 3+३, छझ+हं झुूऊ!, ऊनए, उनएं तेथा ऊनए उनभअ 


उ+झोी, उ+थ, झऊ+झभी तथा ऋ+शण, ऋ+।/मभा आदेक 


मेहसे व, व, वा, वा, वि, वि, वी, वी, वें, वें, थे, वे, वो, वे) 
वो वो तंबा र, शा आदि ही जाते हैं। जस- क्‍ 
 कन्चा रूप: .. पक्काछूप. 
मघुक्जरि. अथात्‌.. उस न यध्वारे | 
सम्यु+ अम्बु अयथोत्‌ ऊ+भल्‍ पस्यवम्बु । 
छु+ भागते झथत्‌ू . उन्‍्जत/ बज खागत | 
अनु+हृ अधीत्‌. (+इ # अब्वित। 
आनु+एबणा. अथोत्‌.. उ+ए # अन्वेषणा | 
बहु+ऐ बसे अवात .. छनओ | बद्ेखय। 
पित+अनुभति अथांत्‌ . ऋ|भ अपेत्रुमात । 
मातृ+आननद अथोत्‌.. ऋ+आ हू मात्राननद | 
यत्री अयादि चतुष्ठप संघ । 


हि 





५८ जब ए, पं, था वया जा के पीछे कोई स्वर आत। 
दी ऋमसे ए का अयू, ऐ' का आय आओ का अब तथा 


 झऔ का आव होजाता है । इसको अयादिकी साध कहते है। 
लैसे+-न रा 







.. जाता जैसे; 


. १३... भाषाव्याकरण । 
क्या छंप,... पक्का छूप, 
नेक्शन आथात ए+आअ्ूनयन । 
शैस्मक अथात एक्शन्गायक : 
. पोल्‍्न्नन अथोत्‌ ओ+अ पवन । 
 पोनचृन् अथात्‌ ओकइ # पदवित्र। 
 गोडरश.. अथांत ओ-+ह # गबीश । 
पौ+अक अथोत औ+अऋू पावक 
 औ+इनी अथोत औ+इ ऋ#भाषिनी | 
सौजठक अथोत्‌ औतउ ऋूभावुक । 
. छठी परूपसाधे।... 
५९ जब उपसगेके अन्तमें हस्त वा दौध अकार हो और 








उसके पीछे एवा ओ जावे तो-अकारका छीप होजाता है... के 


ओऔर उसको किसी विशेष चिहसे जनाथा भी नहीं 


कंचा छू, उप: पक्का छूप- 
उप+ओंषण अथांतव अ+खो » उपोषण | 
. साहवीं यूर्वेहपसंधि । के 


०.०० 


सी शब्दके अन्तर्म एवाओ हो और 


१०० जेब किसी 





.. दूसरे शब्दके आदिम म हो तो उस अझ का उच्चारण नहीं... 


द्वितीय अध्याय । २ई 


होता और छिखनेमें भी केवल $ का चिद्र बना देते है ! 
जैसे |--++- । । 
कधा उप... पक्का रूप: 


स्खे+्अपय अथात ए+अ # सखेडपंय | 
इ्यंजनसाधि । 

स्व॒स्तोथिके अनुसार व्यंजन संघि सुगम नहीं ३ परन्लु 
साषाएंं मानिवाले श्ब्दोंकी व्याख्याके नामेत्त इसके छ४6 
नियम दिखाये जाते है । क्‍ 
... १०१ जब कु के पा छ ग, ज, 
ये २, ल, व, अथवा काई स्वर 
में होजायगा । जैेसः 





” &| 


दे.ब,धे , के, ढे, थें, में, 
[ हा धायं के के स्थानभ 


हॉ 


कच्चा छप: ... पक्का रूप. 
दिकु+गज अर्थात्‌ ऋु+भ रू दिग्गज । 
घिकुल्‍पाचना. अर्थात्‌ कू+य € घिग्याचना । 
द्क्‌+दर्शन अर्थात्‌ कू+द रू दिग्दशन । 
घिकू+जड अर्थात्‌ क+ज » घिग्जड़ , 
्श 


दिकू+अउर अथत्‌ कू+अ » दिगम्बर 
.. वाकु+हश अयात्‌ कू+ह >वागीश 
१०९ जब अनुनासिक वर्णके पहले कू, चू: टू, १ 
. मेंसे कोई अक्षर रहता है तो क के स्थानमें डू, 












९५ 


_आकु+मुख् 
बाच+मय 


 पैद+मंडप 
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 जगत्‌+नाथ 
अपू+मय 
१०३ जंब 


ञझ्‌ (ः रत ४ 
वात 


अथ'त 
अथात्‌ 
अथात 
अथांत 


॥. ज«द के स्थानमें 
...  जैपे'+- 
* उच्च रूप... 
. अच+विक्वार अथात्‌ | 
. अच+अन्त  अथोत 
_... पदकदशन अथांत 
. पृद+अंग अथात 
.. आ्पू- अबत 
.. झपूनरँखर जयथांत 


भाषाब्वाकरण । 


प्यानम अ टू क स्थानम ण्‌, त्‌ के स्थानर्म तू और प्‌ के 

स्थानम म हो जाता हैं। जैसे:--.._ क्‍ 
कच्चा हूप, 

कूज्म .< 

 चम्म 


ट्न्स 
पर 


पक्का छप: 


मा ज 
ऋ्धवऊड 


फजफद, 
मै ंअ का 


पसदपा कं 
१५० 


॥इछुल । 
वाइमय । 
पपण्मंडप । 








तू+न < जगन्नाथ । 


इतम # अस्मय 


रा वात के पीछे ग, ज, ड, द, ब, ध, झ 
5, घ, भें, य, र, छ, व अथवा कोई स्वर हो वो, चुके स्थानमें 
वो ड़ और पढे स्थानमें व होजाता है 


पक्का रूप, 
प्ू+ब | अज्विकार | 
चस+आअ अजन्त । 








हितीय अध्याय । . कुछ 


१०४ जच छ के पहल हस्त ह्वर आब ता छका व 
हाजाता है आर छिखनम 5४ वे नियम < खडक अठुसार 
व ओर छ का मिलाकर छखा जायगा । कहा ९ छ स॑ पहल 
दीघे स्वर रहते भा यहा कार हाता ६ । 


का रूप पक्का छूप 
( 

वृक्ष-छाया. अथांत्‌ अक#छ  इत्तच्छाया। 

प्रि-छेदह... अथोत्‌ इकछ # परिच्छेद्‌ । 


लक्ष्म+छाया. अथाति. इ+छ ह | लूष्मीच्छाथा । 
१०७ अब त्‌ वा दू से पीछे च, छ ट बा ठ हो तो त्‌ बा. 
दू के स्थानों! च वा ट्‌ हो जाता है । जेसे:- हे 
कच्चा रूप: पक्का छूप« 
सत्+चरित्र. अथात त+च + सच्चारत्र । 
उत्+कछिन्न अथात्‌ त्‌+छ # उच्छिन्न । 
सत्‌+टीका अथात वकद # सह्ठीका |. 
सत्‌+ठकडु अथाव्‌. त+ठ # सह्ृक्कुर । 
. १०६ जब त वा द्‌ कं पछे ज, झ, ड वा बहता तु 
वा हू के स्थानमे होजातांहे । जैसे:- 
कच्चा रूप: पक्काहप 
सत+जाति. अयात्‌ तऊज न सज्ञात | 
त+झकार अथांद तरझ # तज्ञकार । 


“५ 24०4: है 











हा . ज्ञाता है। जैसे: 





. 8६... भाषाव्याकरण । 


. तत्‌+डिमंडिम अथांतू त्‌+ड़ हू तांड्माडेम 
मद+ठक्का अथोत्‌ त्‌+ढ » महका | 


१०७ जब त वा दू के पीछे शा होता है तो त बा दू 





का व्‌ हाकर शे मे मछता ह, परन्तु साथके साथ श का भी हा 
|; हप छ हाजाता है | जस॑; 


कच्चा हूप, .. पक्का हूप 
उत्+शि् अथांत्‌ त+श + उच्छिष्ट | 
सत+शाख्र अथात्‌ तल्‍+श ऋर सच्छास्र 





. १९०८जब त्‌ वा हृ के पीछे छह्ता ह तो व॒बादु के क्‍ 
... स्थानम छू होजांता है । जैसे! रा 


कचा रूप पक्ष रूप- 

उत्‌+छंघन अथांत्‌ त+छ » उछंधन 
. १९०९ जब त्‌ वाद के पीछ इ ह्वोता हे तो त वा दुके 
. स्थानमें द्‌ होजाता है और ताथके साथ ह का रूप ध हो 


कुचा रूप, पक्का छू... 
_+ डतूतहार अचथात त्+ह ज| उद्धार | 
. ५७, थे . अथांत्‌ त+ई+तद्धिव है 
११० जब त्‌॒केपीछेग,घ, दे, घ, ब, मे, यू, र,ब.... 








.. उृतीय अध्याय । 
कोई स्वर हो तो त्‌ के स्थान 
जब ह्‌ के 


हल 


कसा रूप 
पशुकतत्गांमोी 
उत्‌+धांदन 
उत्‌+दीपन 
पमहत्‌+घरनुष 


पविष्यत्‌+वर्णी 


सत्‌+भूत 
 बुहतू+रथ 
सत्‌+वेश 
उत्‌्+भंय 
सत्‌+आनंद्‌ 
 जगत्‌+डन्द्र 
सत्‌+उत्तर 
महत्‌+आऔष॑घ 


.._ १११ जब अनुस्‍्वारक पी 
मे होजातार । जसे[हवआ 


पीछे यह अक्षर आते हु 
रहता हूँ । जैसे 


९, 


श्ड 
! झोजाता है और 
हु वी द ज्यों का त्यों बना 


पक्का रूप, 
अथात्‌ तू+ग € पशुवह्ामी | 
अथांत तू+घ रू उ ठन । 
अथांत्‌ त+द न उद्दोपन |... 
अथाते त+घ ८ महद्धतुष । 
घथौत्‌ त+व 5 मरदविष्यदाणी | 
अथात्‌ त+भ न रंडूद । 
दूं तूनर #बूदद्रय | 
थात्‌ त+व रू सद्ंश । 
अथःत्‌ त+अ + उदय । 
अथ!त तनथा रू सदानंद | 
अथात तूनइ + जगदिन्द्र 
अर्थात्‌ त्‌+उ # सदुत्तर । 
अर्थात्‌ त+ओ | महदीषध ! 


गीछे कोश खबर हो तो अनुस्वारका 












श्ट मषाव्याॉकरण | | 
सं+आचार अर्थात अं+आंब्ब्समाचार । 
सं+ददाथय अथाीत्‌. अंनड < सपुदाय । 
विसग संधि | 
११२ जब किसी पदके अन्त सवार हो तो उसको 
. विसग ऐसा उच्चारण किया जाताह | जैसे!-- 
मनस-मनः दुस रू दु। तथा पुनर पुन! 


हो... ४३, 


११३ जब किसगेके पीछ हृस्व अ हाताइ ता उसका आ। 


विलश कक 8. भर 


होजाता है और संघिके नियमकी स्पष्ट करनके छिये वहा 5का 


चिह्न छगादेते है | जैसे:-- 
का हूप....“/.. पक्का रूप: 


मन!+अमिापष अर्थात्‌ ;+अ | मनो5मिलाष । 
११४ जब ह्‌ १ उ युक्त अक्षकके सामने क्सिग ओर हो 
 उत्तकेपीछे क, खवा प, फ जावे तो विप्तन प्‌ 'म॑ बदल 
जाता है | जैसे-- 
65 कसी कप के 5००६ हु “ >पको रा 
. निल्‍+कृति. अथांत्‌ हृ+कब्ननिष्कृति | 
निः/खहु अधांत्‌ इ।+ख़« निष्खलु 
निःकाप. अथात्‌ इसपर निष्पाप । 
वि+-कह.. बअथात्‌ इनफाऊ निष्कृल | 


5 














द्वितीय अध्याय । २५. 
हुः+-क याते 3:+क 55 चतुष्क 
दुः।फूछ.... अथात्‌ उ++फ रू ढुष्फढ 
११५ जब विध्तगेके पीछे च वा छ हो तो विसगेकावि शः 
होजाता है । मैसेः- द 
क्या रूप क्‍ पक्का रूप« 
नि+चछ.. अधात्‌ #चऋ निश्वल । 
निः/छल. अर्थात्‌ +छ # निरछछ् | 
११६ जब विसगके पीछे ट वा ठ हों तो विसग्रेका पे 
 होजातांहे । जैसे:-- क्‍ 
. कच्चा रूप: ... पक्की हूप« द | 
. घनुअ्टेकार अर्थात्‌ भनट न धतुष्टेकार । 
. ११७ जब विसगेशे पीछे त वा थ हो तो विसगेका स 
हो ज्ञाताहै । जैसे: क्‍ क्‍ 
कथा! रूब- पक्षा रूप: 
निः+तार बर्थातू त # निस्तार । है 
.._ ११८ जब विसर्गक्रे पहछे अ वा आ को छोड कोई अन्य 
.. खर हो और उसके पीछ काई स्वर वा ग, ज, ड, द, व, घ, 
- .झ्न,ह, ध, भ, ड, ज, ण, न, म, य, रं, छ, व ह मेंसे कोई 
.. झआत्तर हो तो विसगेकी जगह ? होजाता है । मेंस 





आषाव्याकरण । 
कच्चा हप 
निःम्ञथ. अर्थात्‌ 
निः+अच्छा.. अथंत 
नि;+गुण अधोत्‌ 
. नि+जछ अथांत्‌ 
बहिः+देश. अयोत्‌ 
निः+बल अथातू हू 
निः+घिन.. अथांत्‌ इृकध 
नि+बन खथात्‌ इसघक 
नि++झ्रार. खथोत्‌ इस्‍न्न् 
नि+भय अथात इफभक्रि 
नि+नाथ. अथोत्‌ इसतवकऋ नि 
निः+मछ.. अथोत्‌ इमन्‍ब्ड 
_ निममयुक्ति अर्थात्‌ इमयछ 
निधन खथोत्‌ इब « 
नि;+ हस्त ] 
है. १९१९ जब -विसा 
| 'घ, भ, छ, ज,ण, न 


ई 


गका ओ हाजाता है। 





9 है हितियिअध्याव।... है है, 


न, पक्की रूपी 

कथा :+म > मनगित | 

४ अथात्‌.. ज्ञन्‍्मनाज्ञा 

अथोत्‌.. ;+भ # मनोमाव | 

मन।+नीति अथातू.. ;+न € मनोनीति । 

. चजानमाय॑ झ््‌ 

«... भैने न्योग अथात्‌ 
मने।+रथ्‌ अथात्‌.. +र#मनोर्थ 
मन;+हर अथात्‌ू.. ४+ह # मनोहर | 


है ठ 


१६० जब विश्वगेले पहले तो झअ व्‌ आा को छोड़ 








पहले है उसकी दीघे करदेते हैं । ज 
कच्चा छूप: .... पक्की हूप, 
ह (6०५. के ६ 8९ 
॥.....  निररोग __अयथात .इर रू नीरोग। 





| आक] 
शब्दानिरूपण हा 
... १४११ व्याकरणका दूसरा अगर शब्द निहवण है | शब्द 
.. निरूषण वह ६ जिसमे शब्दाकां व्युत्पात्ति, भेद, गुण और रे । 
काममें छानेकी रीति आादिका बणेन हों। 








. हऐै३ भाषा-व्याकरण | 


ही... कूड... ३३ 


आय १९९ कसी भातके नाद जो कर्णन्द्रिय पर ख़टकतोी-है 
ः 5 । ड़ हु उसका शब्द कहते 


चक्र रा 


8, परन्तु व्याकरणमें शब्द उसी विशेष 

. नादको बहागया है, जो किसी अथेकी बोधक मानलीगंयी है 
घटा बजता है और उसमेंसे शब्द निकछता है परन्तु उस 

शब्दका कुछ अथ नहीं कल्4ना किया गया इस कारण शब्द 


..... निरूपणमें उस घंटेसे निकले हुए शब्दकी कोई रीति नहीं 
.. आसकता | जिस शब्दकों सुनते ही कुछ अर्थ बोब द्ोता 
. उन्हांका व्याख्या बहा की गई हैं | जसे रथ नीम टोपी सादि | 


११३ शब्द एक दो वा उससे भी अधिक अक्षरोंके सर 
हके नाम है । जैसे था, बेटा लडकी आदि 


१९४ भाषा व्याकरणमें सथ साथेक शब्दोंको तीन 


मदाम बाट रखा है अथात्‌ सन्ञा, क्रिया ओर अव्यय । 
द सज्ञा। 


१९५ किसा वस्तु विचार या भावका नाम संज्ञा है। जैसे | 


गाषन्द, रादा गरमी, शोक आादे | 


१२६ व्युत्पात्तेक अनुसार संज्ञाके तीन भेद हैं । अथांत्‌ 


. छाडढि, यौगिक और योगरूढी 


.... +१७ जस शब्दके खंड्खडका कुछ अथेन हो अथवा 
जल जासक ख़ड़ाक़ा अथे उच्र शब्दक अथंसे कुछ संबंध न रखता | द 


. है उसका हाढ सज्ञा कहा जाता है जैसे रोटी । इसमें रो 


असम. ० पस-नयल कतपया--> ० + >-+- 





७ ० |, 








तृतीय अध्याव | 
की कुछ अर्थ नहीं ओर न टीक्ाहो छछ अथे हे शोर घ 
रोका कुछ भाव माना जाय ओर टी का भा कुछ अथे किया 


ह% मील.» 





जाय तो उन अथीले और रोटीसे कुछ संबध नहीं है इस 


कारण रादा राह सज्ञा ६ | 


१३८ जो शब्द दी साथक शब्दोके: मेलसे बना हो और 
. उसका भाव भी अपन खड़ाक भावका बतावे उसको याधिक 
संज्ञा कहते है | जेप्े घननाद, - पँचछडी, जरूचर आदि । 
यहां घन नाम बादछका हे और नाद नाम शब्दका और 
 घननादसे भी बादहका शब्दबोध होता है | पंचछडीसे पॉच 
लडीवाली वस्तु, जहएचरसे जहमें चलनेबाढा' पदार्थ बोध 
होता है । 


१९५ जब ये।गेक सकज्ञा रूढि होकर किसी एक वरतु 
.. काईदी बोध कराती है तो उसको यांगरूदि कहते ह। जैसे 
दामादर, पंकज, इतुमान आदि । जिसके उद्रपर श्स्पी 
ढिपटी हो उसको दामोदर कहते ह अथांत्‌ यह शब्द साधा« 


. रण योगिक संज्ञा है परन्तु वत्तावर्म यह केवछ श्रीकृष्णक्क 


नामका बोधक ह इसलिये यह रूढि होगया इसी भाँति पंकज 


: केबछ कमकका बोधक है और इनुपान्‌ एक विशेष बन्दरका मा 
 बतानवाढ़ा है । पा 





श्ावाब्याकरण । 


कक 


ददन्‍्त और तमासके प्रकरणमें संज्ञा बनानेके 


जो संज्ञा बनती ६ वे भा यागक वा बह्- 


३० भेद और गुणके अतुसार संज्ञा पांच तरहकी है । | 
अथोत जातिबाचक, व्यक्तिवाचओ माववाचक, ग़ुणवाचक 


..... और सेन 


व्याक्तिवाचक संज्ञा । 
.._ १३११ व्यक्तिताचक संज्ञा किसी व्यक्ति जश्प दा छल ह 
... पदायका नाम है, इसीको पहछाते नामवाचक सहा कहते ॥ 

.. है | जैसे सोहनछारू एक व्यक्ति विशेषका नाम है | गंगा ; 
एक मुख्य तदीका नाम है आगरा एक सुख्य नगरका | 


नाम है । । 
. १३६ एकही नामक अनेक व्याक्त वा पद़ाथ हानस 
व्यक्तिवाचक संज्ञमें कोई विकार नहीं होता बरतने सरहृताके & 
.. हिये और रष्ट करनेके लिये उस व्यक्तिवाचक संज्ञोर्क पहले 
. वा पीछे कोई शुणवाचक संज्ञा ओर ढछगा दंते है | जैसे राम 
गोपाल छोह्या, रामगोपाढ कबडिया आादे ० 
१३३ साहित्यमें अलंकारके प्रयोगमें व्यक्तिवाचक संज्ञा 
गणवाचकका काम भी देती है जैसे किसी अधिक माजन 
क्रनेवल्िके लिये कहा जाय  इमारे भीमसेन रापडुमार भें 





वतीय अध्याथ । . चर 





जातवाचक सज्ञा। 


.. ११७४ जातिवाचक उस साधारण सज्ञाका नाम है जा 
एक प्रकाश्की अनेक वस्तु ओका बोध करती है । जसे मनुष्य 
पञु, वृक्ष, छता आदि । यहाँ बनुष्यसे मजुष्यजांतिका भाव 
लिया जाता 


१३५ जाविवाचक संज्ञाके दो भेद होसक्ते है अथात्‌ 
व्यापक और व्याप्य | बे 
१३६ व्यापक जातिवाचक उस सज्ञाकोी कहते है जा एक 
समस्त जातिका बोधक हो । जैसे पशु इस शब्दमें गो, घोड़े, 
जप, हरिण, ऊंट इत्यादि समस्त पशु आगये आर जहां पश्च 


डे 


». बोलाजायगा वहाँ इनमेंसे किसी विशेषका ध्यान नहीं होगा, 


. बरन प्तब पशुओंकी अ्रान्ति होगी 
. १४६७ व्याप्य जातिवाबक उप्त सक्ञाका नाम ईं, जा कसा 


विशेष जातिकों बतावे । जैसे गो, कृत्ता आदि यहां गो श 


दा 


पशुक्णम विश्व ज्ञात गोका बाधक ६ । 


हैँ 
2 


(:४०५५. 
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“ क्‍ 
३८ जहाँ एक जातिका एकहदी पदाथे वा वस्तु है वहा 

चद् | ही व्यक्तायकका काम दता है | जद. 
पी है और उसने कहा “ टोपी छाल! 


. चढ़का काम देती है 


् ४ शा 
+ 8... $ 
व 
>क ६2 


साषाब्याकरणे | 





किक, 


तो वहाँ टोपी शब्द एक विशेष ठोपीकां बोधक है टोपीकी 


विमात्रका नहीं 
. १३५९० अहकारोंके प्रयोग जातिवाचक संज्ञा भी गुणवा* 
से उस गो बालकन कुछ उत्तरहां 
ने दिया ”” यहाँ गो शब्द बालकके गुणका बोधक है 
भाववाचक संज्ञा हे रा 
१४० भाववषाचक संज्ञा उस संज्ञाको कहते है, जो किसीके 


भावमात्रका बोधक हैं अथवा जिससे किसी व्यापारका 
. बाँध हांता है । जसे ज्ञान, प्रकाश, ऊचाई, लेन देने आाद । ज्ञान 


किसी वस्तु वा पदा्थका नाम नहों हैं वरन एक भाव है, जो 


बृद्धिम उत्पन्न होजाता है, छेन देन किसी विशेष पदाथेका 


न्फ, 


बाधक नहीं है, वरन उस व्यापारका भाव बताता है, जो 


छत दुनम हाता ह 


१४१ बहुधा गुणवाचक संज्ञामें किसी प्रत्ययके छगानेपे 


..._ माववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे--सुन्दरता मोहापन 
.. गछुलाह आादे 


+त्वयक प्रयागत एणवायकका आावंबावचक केस बनता है 


हक 


आर क्याकाी कंधा शाजाहदा है इशऊा बन ताहइदक प्रकू- 











ववीय अध्याय । जम ३७9 ते 


गुणवाचक सज्ञा | 


१४२ गुणवाचक्‌ संज्ञा उस संज्ञाकों कहते है, जो किसी 
दूसरा संज्ञाके गुण झोर स्थितिकों बतावे | जैसे काछा धाड़ा 


यहा काछा शब्द घोडके रगका बाधक है । 
१४३ एणवाचक संज्ञा सढा अपने विशेष्यस पश्छ आत। 


है उसी कारण इसको विशेषण भी कहते है और जिसका 
ग्रुण बताठी है उसको विशेष्य कहते है जैते छाल पाना। यहाँ _ 


लाल विशेषण है और पानी विशेष्य है 


१७४ कहीं २ ऊपरके निषमके विपरात भी होजाता है 


अथात्‌ गुणवाचक संज्ञा अपने विशेष्यके पौछे भी आती है। 
जैसे “ घोडा काछा अच्छा होता है _ साधारण रीतिमें यह 


वाक्य इसी भाँति कहा जाता है “ काछा घोडा अच्छा इता... 


है! परन्तु काला इस शब्दकों पीछे छानेसे गुणमें विशेषताक 


-... भाव झलकने छगा । यह व्यवहार नह श्रम काम जान 


हगा है । 
१४५ गुणवाचक्क सज्ञाके अपने २ मतसे अनक्‌ भंद्‌ मान 


छिये गये है परनवु तीन भेद प्रधान है अथांतह्‌ पारमाणवाबंक ' 


सख्याव।चक तथा सामान्य गुणवाचक । 


. १४६ जो ग्रणवाचक संज्ञा अपने विशेष्यक प्रमाणका _ 
.. बोध करती है वह परिशाणवाचक है, जैसे चोडी सडक, 


. हिना महष्य आड़े 


अबकी डी किहकड 3० ० भक 5- बन... रे िलववीफ तक 2: उत 

























..._! लंख्यापूरक २ अनिश्वयवाइर्क ६ समुच्रयवाचक । 





हट माषाव्याकरण । ._ 


१४७ जो ग़णवाचक संज्ञा अपने विशेष्यकी संख्याका 


हे को फक 2... 


. बोध करतो है वह % संख्यावाचक है । जैसे दोनों गो, कोडी 
भर सोद आाद 


१४८ परिमाणवाचक और संख्यावाचक गुणवाचकांको 


. छोडकर फिर सब गुणवाचक्ष संज्ञा सामान्य कही जाती है । 
हक उनके नामसे ही उनकी परिभाषा जानी जाती हैं। जैसे-- 
है. आकृतिकगुणवाचक, न्यूनवावाचक, अधिकतावाचक, समान 


तावाचक, समयवाचक, दिग्बाचक आदे । 


१४९ गुणवाचक संज्ञा लिंग, वचन आदिम अपने विशे- 
ध्यके समान रहती है । 


सवनाम संज्ञा । 
१८५० जा सत्ञा इसरो सज्ञाके बदहम आपवे उसका सब- 


्ः हर हे नाम वा सज्ञाप्रातानाथ कहते हैं । जस वह, उस, तुम आाद। 


१०१ [जप संतज्ञोाकोी प्रतिनिधि होकर स्नाम सतज्ञा आता 


 हैं:उम्चको निर्दिष्ठ कहते है । जैसे रामप्साद कछ गया था 








न +७०+न न ॥8५+43००»>०«नन“पैकलननना-+-ममनमन+ कम नाल त न 


# संख्यावाचकके भी किसी २ ने तीन भेद जौर किये हैं... 




















तृतीय अध्याय . हब 


. अम्मी वह छोटा नहीं | इस वाक्यमें वह सबंनाम है ओर 


श्मप्रसाद निर्दिष्ठ है । 
१८३ सबेनाम संज्ञा पुरुष, लिंग, वचनमें अपने निर्दिष्के 
समान होगा परन्तु कारक प्राय; मिन्न हांता है ्््ि 
१५३ संज्ञापरतिनिधिके भी दो भेद है अथांत्‌ पुरुषवाची 
गुणवाया | बी 


१५४ पुरुषवाची सबनाम तान रूपमें होता है १ उत्तम हे 
पुष्ठष २ मध्यम पुरुष मे अन्य पुदुष | हा 


उसे उत्तम पुरुष सवेनाम कहते ह । जेस में । 

१५६ जो सवनाम जिससे बात कही जाय उसके बढ्लेमें 
आता है उसको मध्यमपुरुष सबेनाम कहते हैं । जैसे तू । 
.. १०७ जो सवंनाम जिसके |विषयको, बात कही जाय ]! 
उसके बद्लेम जाता है उसे अन्य घुरुष स्बंनाम कहते हैं। 
जेसे वह । | 
१५८ सब संज्ञाओं७ पुरुषका मेद्‌ इसी भौति होता है । 


१५८९ पुरुषवाची सबेनाममें ही आदरसचक सर्वनाम ' 


है। जैसे आप | बहुधा यह मध्यम पुरुषका बोधक है परन्‍्ठ 


[30०५४ 


कहीं ९ किसी विशेष भावमें अन्य पुरुषकों भी बताता 






















. ७४०७... आषाब्याकरण । 
है। जैसे मोहनछार कोहनछाढुसे गॉतिनावरी ओर इंगित 
करके पूछे कि आप कहाँसे आते है। वो यहा आप अन्य 
 पुहषवाची हांगा 
. १६० ग्रुणवाची सबेनामके बहुत भेद है। जैसे निश्चय 
बाचक, अनिश्चयवाचक, संवेधवाचक, निजवाचक, प्रशदाच के, 
प्रमाणवाचक, उपमावाचक आदि । इनमंस ऊँछका वृणन 
. कारकरचनारम किया गया है । 
.._- १६१ कोई * उपमाबाचक (सा सर्वनामकों ग्रुण- 
.. वाचक संज्ञा कहते ६ परन्तु इसका सवेनाम हो मानना 
चाहिये 


कर (डे ही दा जश्न काल कसर 8 क्र का उ्लेलिलक 





चतुथ अध्याय । 
लि्डिः । 


। .. १६२ भाषाम लिगका पिषय | बड़ा झश््म ३ आर इसमे 
बुद्धि बह और अभ्यासकी आवश्यकता हैं । छग [चह् 


..... विशेषका नाम है । जिसमें. जैसा चिह् हो वही उसका ढिंग 
संस्कृतमें तीन छिड्ग है, पुरुर्षाचिहयुक्तको. पुलिंग, ख्रीचि- 


8३ कूल क ी 


४ | . हयुक्तको खीलिंग और जिन पदाथौमें दोनों! चिह्ेंका अभाव 


है उसकी नपुसकलिंग कहां है । परन्तु भाषाम नपुसक 











' न्क़् 


ध्याय।........ ४१. 





चहुथ 


हे 


दिंगकी आवश्यकता नहीं मानी गयी और जिस चिंहर 

संज्ञामें अन्यगुण पुरुषके समान मिले उसको पुलिड्र भे 
जिसमें खौके समान मिले उसकी खीलिंग कहां है । ६ 

. कारण हिन्दीमाषामें केवछ दो लिंग है एक एलिग 

दूसरा ख्ीलिंग क्‍ 

..._ १६३ पुँछिंग वह संज्ञा है जो पुदषपादी शब्दकी बोधक 

हो ) जेस गधा राजा आदिक । 83०५४ ' 


$98 कर 


४ श्र 


न्ण्म्ण्यड. 
/खन 


जि 


हो । जैसे घोडी रानी आदि । 
१६५ संस्कृतके नपुंतक लिंग शब्द जो भाषामें काम 
कप है घ आ 
आतेई वे प्रायः पल्िग कहे जाते हैं | जसे रत्न, जल, 
... मुसक्व, मांगे आदि । 


१६६ कुछ संस्कृत शब्द जो निर्जीव और चिहराहित 
संज्ञाक बोधक होनेपर भी खौलिंग माने गये है वह भाषामे 


. भी खीढिंग कहे जूते है ।जैसे छज्ञा, सभा, भूभे आदे। 


१६७ जिन निजाववाचक शब्दाक अन्तम ते वा दूँ. ' 
ते हैं ।जसे बात, रात, . 


: होता है वह प्रायः खौछिंग कहे 
.. खाद, बीद आद 


बे न्‍्य 


१६४ ख्रीढिंग वह संज्ञा है; जो खीवादी शब्दकी बोधक . 





















हि 0 





पाया जाता है वह ब्ीलिंग होते है जए गात। भति , जाते 
 पाँति आदि 


१६८ जिन निर्जेववाचक शब्द अन्तम * है? होता है 


कर उ, कर 


.इह ख्रीढिंग होते हैं। जैसे चोली, डा, रत शैछी आंदि 


. १६० जिन निर्लीववाचक शृब्दाक झन्तग ते वां ट नई! 


होता वह प्रायः पुछ्ठिग है। जैसे चम्म कम्म, रे 


. पाप आदे । हि 
१७० जिन निर्जोबबाचक शब्दाऊक अब्तर्म ते भत्यव 


कक 


१७१ जिन संस्कृत शब्दाक अन्तम | ) का प्रदाग 


किया रुया है वह प्रायः खीडिंग होते है | जे पा 


त्मा, मनोरमा आाद । रु 
१७१२ जिन माववाचक सज्ञा श९ के अन्त के है 


वह प्रायः खीलिंग है । जैसे चमक, देसते प्रटक, मंडक 


-  चटक झआदि । 


१७३ जिन शब्दोंके अन्तमें  आव, ले, पन, पा आदि 


५ 2४ 


। - . प्रत्यय लगे हैं और इस भाँति वह माया चक शक्ञा बनायेगये द 


इक 


। : हैं वह पुँलिंग हैं। जैसे चढाव, मछुष्यत्व, ढडकपन, इड 


आादे क्‍ 
१३७४ जिन शाब्दाक अच्तम आई ता, बट, दा हट 


आादिक प्रत्यय हों और भावाचक ; रुज्ञाके बावक हू पह न 














द चतुर्थ अध्याय |... है 8 
ल्लीलिंग हैं। जैसे अधिकाई, कोमछता, सजावट, चिकना: 
हट आदि । क्‍ 

१७५८ जो शब्द समासठे बनते हैं उनके छेंग अन्त 


वाले शब्दक लिगके अनुसार होते ६ । जंस दयासागर इसमे... 


सागर अन्तवाढ्ला शब्द पुल्लिग ६३ इस कारण सामासक 
दयाप्तागर शब्दमी एछिंग है 
१७६ जिन शब्दोंमे आस प्रत्ययका प्रयोग पाया 


जाय वह ख्रीलिंग हैं । जैसे प्यास, मुतातस, करास आद। 


१७७ कुछ निर्मोबवाचक शब्दोंके छिंग नौचेके चक्रसे 
ज्ञात होसकगें और इसी भाँति और शब्द कग भी जानो। 


पु पुछिंग पुक्िग 
अंश अकब्याण अकाज बृक्ष 
अखाड़ा अगवाड। अगस्ती वृक्ष 
. अगहन आअघ अंग... 
संग... अंगन . अगरखा 
 आंगार झचमा अचार 
अंजाति [ हो) झजीत बण अंचल 
आतिथ ( चाँई खीही अध्याय अनरस 
आअपयश अमाष इधन 





. उड़गण... डदाघव.... ऊँचढा 








| छुं 


फ 


गर्ल 


.ग़ोखह 


घ्ड़ा 


९  चचड़ा 


जदुह 


. झाबा 
. तार 
 इशाला 
बकड़ 


ल्‌ठ 
खीलिंग 
वायु 
फटकार 
आंख 


बांस 


 श्णु 
. होग 


.... झख्याति 


भाषाध्याकरण । 


खड़ा 
घर 
गोला 
घाट 
चक्र 
चन्द्रमा 
जथा 
ढ| धू 
थप्पड़ 
नम 


घुगदर 


का (२ 
सारा 


ख्ीशिंग 


विधि 


होगे 


वस्तु 


वय 
देडबत 
पुस्तक 
अंगड़ाई 


खारुबा 
गेहू 
अंन्ध 
घी 
चौर 

छोक 
झीग 








" 
| 
। 
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चतुर्थ अध्याय | . इ५.. 


औरगया आंगीठी.. अशुगंत 
अटकछ. अनरीति अपराजिता 
अविजा इरा उठ बेठ 
उत्पेक्षा.. किरण किये 
कुल्हिया.. कूची कबली 
खडाऊ.. खरे खा 
गाजर गुठढछी. बडत 
घास चंचका छुरी 
जुगनी झाज्ञी टी 
तालह(बजाना) बई. दही 
नाव | पाढथी बदली 
मूछ भाजी छपेट 
सॉफ ह्योस 


१७८ कुछ ऐसे शब्द जो पुँलिंग खीहिंगे दोनों भांति 
काममें आते हैं । आहुति, इुहुक, अभि, खोह, गीता, घीगु- 
आर, छीट ( जलकी बूँदके अथेमें ), जड, हुलास बूरा, दहो। है 

खाीड्ग भत्वय द ध 2. 

१७९ यह विषय प्रत्ययके प्रकरणका था परन्ठु इस रे 

ध्यानसे कि इस स्थरूमें इसका विचार करनेसे छिंगका ज्ञान _ 

























माषिाब्याहृुर 
के मर का... ७. ऋऑ हा 


बाह्कोक हृदयम स्थान करलेगा इसप्ल यहा छिखते ६. #& 
पुलिंग शब्दकी ख्लीलिंग बनानके छिये $, इयों; इन, अने, 
नी, आनी, आइन आदि प्रत्ययका अयोग करते हैं । इस 
प्रत्यथोके प्रयोगति जो झब्द बनते है वह सब स्थछाम खीन 
. स्वमाववाचक ही नहीं होते वरन बहुतसे छुवाका भाव 
बताते हैं, परन्तु उनके हिये वाक्यमें ख्ीलिंग क्रिया आती है. +# 
. इस कारण खोहिंग कहते है 
.. १८० अकारान्त वा आकारान्त उल्लग शब्दाम अन्त्य 
अं वा आ का छोप करके ई लगादते हैं। जैसे: 
..चुंलिंग छीलिंग लिंग. छ्रीलिंग 
 अहीर अहरी - 
हमण . ब्राह्मणी 
. शेट.. रद 
 थाहू. थाढी 
.. काका काकी ... फूद् 
लडका छंडकी. छिपकछा छिपकली 
मोरा. भरी. तोता. वोती 




































बनानिकों इया छगादेते है | कहीं सनन्‍त्य अ वा आ का 


. 


होंप भी करदेते है जहाँ अन्त्य व्यंजन हत्व इंच! वहा 
. एक व्यज्ञनका भी छोप होजाता है । जैसे 


पुलिग. खाहिंग . पूछिंग खीढिंग 

- .. कुत्ता कृतियय... छप्पर छप्रिया 
बिला(बिछाव) बिहाया(बेलेया)पाडिका पकढिकिया.. 
ताह.. तलहइया(तहैया) ओढना... खओोढनिया क्‍ 

पे ( ओढनी ) 

शधा गांविया _ हट छ्ठिया 
फुठका. फुलकिया घडा घडिया 

. छोटा लुटिया मुट॒टा सुटिय 

- बैक बिलिया.. भैंसा.... मसियाएमेल) 
कूञआ! कुह्या बोडा.. डोडेया 
पत्थ/... पथरिया. पारा प्रिया 


१८१३ किसी कामके करनेसे जो जातिवाचक पालग नाम 
बने हैं उनमें हन! वा अन छगादिनेसे खीलिंग हा जोते है 
इनमें अन्त्य सइरका छोपना करदूना चाहुय जस-ते . 


पूछिंग.. खीियग पलंग घीलिंग 


हे 


३ - घुनारई| घनारिन(छ लुहार डिशरिन | 


५442900/09७७४ 8 
+ 8० कह 





आषाब्याकरण ) 


व्योपारी व्योपारिय तेही वेलिन 
धोषी धोबिन नाई. नाइन 
गद्दी गहिन देरजी. दराजिन 
वारी बारिन ग्वाढा खाहिन 
अहर आहीरिन काछी . काछिन 
तमोह्ी तमोहिन हवाई. इलवाहन 
ठठेरा उठेरिन बहू बहुइन 
वित्ताइती विसाइतिन. मनिहार मनिहारिन _ 
 पटवा. पटविन ' कोरी कोरिन 





१८३ जिन पुँछिंग शब्दोंगे 'अन छगादेनेसे श्रीहिंग 


बनजाते हैं उनके कुछ उदाहरण नीचे लिखते हैं यह भी 
. बहुधा काम करनेसे वा देशके ध्यानसें जो जातिवाचक 
. पूँछिंग बने हैं उन्हींमेंसे हैं और यहाँ मी कमी २ अन्त्य 
.. खरका होप होजाता है। जैसेः-- . 

 । पु्धिंग ... चालिंग पुल्लागा. खीलिंग 
... कुजडा कुंडन  बेरागी  बैरागन 


“री... कट : छुजराती .. गुजरातत ... 





आओ 

7 कि. 
53 ४ 

हे + 

$ 

५० ०) 
कक 
7०३२ 
2208 


अं । 3 .  -(वैरागन) 
. फिरंगी.. फिरंगन -: नैपाही 5. _नेपाछन 
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सम चतुथे अध्याय ।...... ४५९ 
जोगी. जोगन बंगाही बंगाहन 
मंदरासी मदरासन कत्थक.. कत्थकन 


वास्तवम यह प्रत्यय इन प्रत्यवकां अपभश्रश है परन्तु 
लोकमें ' अन का उदाहरण मा व्यवहारम॑ आगया है इस 
कारण इसका उल्लेखभी आवश्यक है क्थयोकिई& व्यांकरंण 
देशकी भाषा पर निभर हूं। ६७ 


१८४ जिन पूुलिग शब्दाम नी छगा देनेस खाढग 
बनजाते हैं उनके कुछ उदाहरंण नीचे लिखे-जाते है । 


पुछ्िंग खोलिंग... पूछ्धिग खीढिंग 


भूत भूतनी मलाहइ मछाहनी 
सिह सिहनी नट नटनी (नटी) 
: पति पत्नी अह्ि अहिनी 
पापी पापिनों मोर मोरनी 
ऊँट.. ऊँटनी . बाघ बाघनी 
. रीछ रीछनी चांडाह चांडालनी 
कायथ -. कायथनी स्वामी स्वामिनी 
पंडा. पंडानी . तुरक तुरकनी 
( पंडाइन ) 


. संस्यद्‌. सय्यदनी डोम. डोमनी 


































आाषाव्याकरण । 
लाट... जादनी राजपूत... राजपूतनी - ह 
१८८ कुछ पुँलिंग शब्दोंमे ' आानी प्रत्ययके संयोगते... 
ल्लीहिंग बन जाता है ऐसे अवसर पर कमी रे अन्त्यखरस् 
विक्वार होता है । जैसे।--+ क्‍ क्‍ 
पुँछिंग.. खीलिंग.. पुँहिंग... खीढिंग । 
क्षत्री . क्षत्रानी मेव . भवानी... + 
मिस्सर मिसरानी ठाकुर ठछुरानी 
( मिश्र ) (मिश्नानी ) 7 जा 
ट्ट्ू ट्वानी.. इन्द्र. इन्द्रीगी......... 
मुंतिफ समुसिफानी पुरोहित पुरोहितानी 
र्द्र रुद्राणी पंडेत पंडितानी.. 
(पंडिता)... 
खन्नी. खानी यवन यवनानी 5 


क्‍ ( ख़तरानी ) क्‍ है 

... मेहतर मेहतरानी छुग्.. घुगछानो 
. रजपूत.. रजपूतानी वकीहझ. वकीछानो । 
१८६ उपाधिवाचक तथा अन्य पुंलिंग शब्दोंमें आइने.. ५; 
प्रत्ययके प्रयोगमे ख्रीहिंग बनजाता है | संयोगके कारण 
यहां भी सरमें विकार होता है । जैसे 





४. पुँछ्धिंग 

द चौबे 
चौधरी 

ः ओझा 

+ पडा 


१८७ अनेक सब 


... ख्रीिंग ख़रूप अनियामित री 


६०५३ 


हर छ्ग 
पिता 
भाई 


> ज् 


दे मी 


पुरुप 
..... साहा 
ज्ेठ 


व 


मद 





चतुर्थ अध्याय । के 
लीलिंग.. पुछ्ठचिगय. ख्ोढिग 
चौबाइन झुंशी मुंशाइन 
चोधराश्न इवे हुवाइन 
( चोधरीन ) हे 
ओझाइन. बाब्‌ बबुआइन 
पंडाइन. बनिया बनिगाइन 
(बनेनी ) 
धके पुँछिंग शब्दोंके तथा और शब्दोंके 
तिसे बनते हैं । मैसे:-- 
खीढिंग.. पुछिंग. ख्रीढिंग 
पाता बाप मा, मैया, महतारी 


बहिन, बीची भाह 


साधु, श्षास, राजा 


घुसरी 
सी 


पाली 


जिठानी 


बेयरवा 


 े 


न 


श्क 





चुबा 
साला 


देवर 
डाकू. 





भावज, भावी, 
भीजाई, भौजी 
रानी... 
युवती 


सलहन 
दयोगनी 
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"९... भावाब्याकरण | 


५ 


१८८ उन पुलिंग शब्द 
शब्दोंसे बने हैं । 


ख्रीढिंग.. पुलिंग 
फूफी फूफा 


त्रीलिंग.. पुँलिंग 


मा मामा (मामी) बहिन बहनोई 
नन्‍दू नन्दोंह, नन्‍्दोड 
१८९ उन शब्दोंके छुछ उदाहरण जिनके हिंग नदल- 
नकी आवश्यकता ही नहीं होता । 


कई (०.३ 


अुल्िग 

अन्त 

फैन 

गेहूँ 

ग़रढ् 

धम्म 

स्थान 

जल 

वचन ६ 


१5० व्याकरणमें वचन शब्द संख्याका बोधक होता है 


अथात्‌ एक वा कितने | 


हमे जादू | 











हु जलकर 





० 


लक धो ! 











ढ 


अध्याय... प्र. 


१९१ भाषामें केवछ दोही वचन हई अथोत्‌ एक बचने 
र बहुवचन 
१९१ जम श्द्से पएकताका भाव जाता जाता है उसे 
एक वचन कहते है । जैसे में तू वह थआादि । 
१९३ जिस शब्दस एकसे आधिकका भाव ज्ञात हो उसके 
बहुवचन कहते हैं । जैसे इम, तुम्न, वे, सब | 
१९४ एक वचनसे बहुबचन बनानिये ' ऑ “ एँ ओ 


आह सत्यय छगान हते है आर कमा २ अन्त्य स्वरका 


दाघसत हस्व करना हांता है | कारकरचनाके साथ २ यहू 
वचन भंद भह्धा भात समजझ्म आजायगा | 


१९५ आद्रसूचक वाक्यमे एक वचनके स्थानंम बहु 
वचन छाया करते है | जेसे ' पोडेत रामहाह मेरे ग़ुरुई 


नाम आद्रक कारण बहुबचन आये हू । 


१९६ छलांग, भर, मात्र, गण आदि शब्द किसी जाति 


 वाचक सकज्ञाम जाड दिय जात ह ते यह बहुतायत डिखाव 





हैं। जेसे हिन्दुलोगों । 


है । जैसे हिन्दूलोग, जातिभर, सिक्खमात्र, राजपूरणण । कमीर_ 


रह । वाशक शब्दाक ।! दुस्रा भार बहुबचन बनालडय जात हे ह 






















स्जत 


प्र माषाब्याकरण । 





कारक अथोत्‌ संज्ञाक्ी अवस्था । 
१९५७ [जसके हछाश वाक्य एके सज्ञाका सबंध दूसरा 





सतज्ञात, वशरष कर कियात्त अथवा अन्य शब्दास स्पष्ठ प्रका 


शत हत। ह उत्का कारके केंहत ६ 


१९८ मषामेँ आठ कारक होते त्‌ १ कंल्ता, 
२ कम, रे करण, ४ संप्रदान, ५ अपादान, 5 संबंध, ७ 


अधिकरण तथा ८ संबोधन । 
१९० जो कारक क्रियाके व्यापारकी करताह उसको कतों 
कारक कहते हैं। साधारणमें उसका कोई चिह्द नहीं है 


परन्तु सकमेक क्रियासे किसी २ काछमे कतोके अगे “ ने 


लगादिया जाहांहे । जप  छडका [लिखता है इस वाक्यमें 


लडका कत्तो है और इसका कोई विशेष विमक्तियुक्त रूप 


नहीं बनाया गया है ।  छडकेने छिखा / इस पढमे भी 


लड़का का ह १९४७ उसका वमाक्तइुक्त रूप छड़कान वा 


छड़केने हैं * 








्ः 
्ः 


मञध्याब |... 





में है। किसी स्थलमें जहाँ वाक्य सरह 
हजानेशे बावयके लथ बदछनेका मय 


कट ख्र कब न न रै 


| कााकी विधाकिका छोप भी करदेते है जँसे 
ढेखदा है यह नह होली है परंतु बड़े और 
 विभक्तिका छांडदेना नियमका उछघन 





हे ब . कष् 


०है जिसक द्वात कत्ता कायकों सिद्ध करता है उसको 
रण कारक कहते है | इसका विभक्ति चिह से है। 
लडका लेखनीस पोथीकी लिखता है । इस वाक्यमें छडका 
कत्तो और पोथी कम उत्तको छिखनेका व्यापार छड़केने 
लखनास सिद्ध किया इस कारण छेखनी करण  । 

२०४ जिसके लिये क्रियाका कत्ता व्यापार करें उसको 
सप्रदान कारक कहते है | इसके ।वेभाक्ते चिंह्र को, के, 
छिय-ए' है । जैसे ” लडका पोथीको छडकीके लिये लिखता 


हि. 


है ” हस वाक्यमें लडकी संप्रदान कारक है 


२०३ जिसके दाग क्रिया किसी पदाथकों अछूग करे. 
वा मिन्नता छावे उसका आअवादान कारक ढडते है। इसका 


विभक्ति दि | | वृक्षमं पसा मरा इस वाक्यम 
क्ष अपादान कारक सा 


० छः | 
४०8 /॥ 


लक 





कल 

















५३. भाषाव्याकरण । 


२०४ संबंध कारक वह है जिसका सत्व किसी दूसरी ->् 
रज्ञाम हो इसके विभाक्ति चिह का, के, की! ६। जैसे मालाकी 
डालिया, मोहनका पैस!, छाढाके बरतन | इन पढ़ोंमे माली, 
मोहन तथा लाला संबंध कारक हैं । 


. २०५ जिसपर कत्तो और कमके द्वारा क्रियाका आधार 
| उसको अधिकरण कारक कहते हैं । इसके विमाक्ति चिह.... 


है आक आ थे 


मे, पं, पर हैं। जैसे घड़ेमें जलको भरते है | तुम कोठेपी 


या ति। अि 


सात हो | हम आसनपर बेठते है । इन वाक्योंमें घड़े, कोड़े 
आसन अधिकरण हैं 


१०५ शब्दकी उस अवस्थाकों संबोधन कहते हैं जिसमें. ; 
तवाध्यका कसा विशेषतासे आकर्षित किया जाय इसके 
यू ई, अरे, हो, रे, ऐरे आदि हैं । संबोधनका 

! सब व्यस पहले आता है जैसे रे मोहनछाछ | तु यहाँ... 

|. भा | संबोधन सका सध्यम पुरुषमे होता है। ऊ 


१०७ इन ऊपर कही हुईं परिमाषाओंके अनुसार प्रत्येक .... 
! आठ अवस्थाआम्र होपक्ती है और इनकी आठ विमक्ति... 
जो नीचेके चकसे स्पष्ठ हैं । 


नफिल्क सरकनििशन अओनपलकनजलकल पड ने अथ० + पे ४०-3०... 
























५2 जामपाा हे इंकार श (तरल गाल 
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पंचम अध्याय |... ५७७ 


&....>$।वमाक्तऋप कारक. विभक्तिरूप 
परी कर्ता ०, ने 3 
«दूसरी क््मे की ,) ४ ५ के ४ 
तीसरी करण... से 
चौथा संप्रदावा को 
के पाँचवी अपादान से 
... छठी संबंध का, के, की 
सातवीं - आअधिकरण मं, पै, पर 


.. आठवीं संबोधन है,भभरे, हो, रे, ए रे 
इसका वविभाक्ते नहीं कहते वरन संबोधनसचक चिह्न 
कहा जाता है अथांत केक्‍ल सात विभक्ति और १ संबोधन 
इस भाँति आठों कारक होगये । 
२०८ जबतक इन विभक्तियोंमेसे कोश किसी संज्ञाके साथ 
न आबे तबतक वह निरथंक ६ 23) क्‍ 


१०५ [ेभक्तिके संयोगत्त शब्दके रूपमें बहुधा विकार 
हो जाता है । क्‍ 


१० संवोधनके बहुबचनमें अनुमासिक अनुखार नहीं 
छगता केवठ रूप बदल जाता है । जैसे “ है साधुओं ।” 
सज्ञाकी रूपावली अथोंत्‌ कारकर चना । का 
२११ किसा सज्ञा शब्दका सातों विभाक्ति युक्त सरूपोंमें 
ख़ानेका ताम हपावली वा कारकर चना है । 


हा 











ष्द्ध माषाव्याकरण । 


"१३ जब किसी संज्ञ। शब्दको विभक्तियुक्तः रूपते -आ 
 छानेके लिये कोई प्रत्यय लगाया जाय और वह किसी अक्ष 


रकी उठाकर वह लिखाजाय वो उसकी आदेश कहते है 
कहा है शत्रवदादेशः । ः 
९१३ परन्तु जब ग्रत्यय मूह शब्द्म कोई विकार नहीं 
४त्पन्न करता अथांतू प्मन्नक दघान उप्को बराबरमें बेठ 
जाता है तो उसकी आगमप्त बोलते हैं । कहा है 'मित्रवदागमः 
१९६१४ भाषाम हस्व अकारान्त शब्दोंके प्रायः हलन्तके 
समान रूप होते है । 


२१५ कसी २ ने संज्ञा पदोकी चार मार्मोर्भ बॉट दिया 
है आह सत्यक साथ एक पएकसे विक्षाका शुचक है परन्तु 
विधा थयाक घुम[तक छिये यहा ऋमानुसार सब रूप दिखाये | 
गय है आर प्रत्येकका नियम उसीके साथमें है । हा 

इदचन्त वा अकारान्त पूछिग राम शब्द | 








(2 
३४ 


. हि होंति। आर शप कारकाक बहुबचनस अ। ओर छ्ृम्बों 
बनम आ करत हूं । 


सुचना-यहू स्मरण रहे कि सब शाब्दोकी रूपावदीमें 


के 


जहा कत्तोका चिह ने खाते वहाँ के आदिकासा रूप 








.. पंचम अध्याय ! 
४ बनाकर विमक्ति जोडते हैं ओर कमेके चिह्का छोप हो तो 


_कप्रेका रूप कत्तोकासा शेता है ! 


कारक एक वजन 
कत्तो राम वी सामने 
. कम. रामको है 
. करण मिस-केर 
सम्पदान रामको-के हछिये-ए 
_ आअपादान रामसे . 
सम्बन्ध रामका के-की 
अधिकरण . राममें-पै-पर 
सम्बाधन है राम ओरे-ए'रे 


है जी मी 


कत्ताम ए. और शेष कारकोमें ' आओ ' पर सम्बोधनमें 


ओ ' करते है । 

कारक एक वचन 
कत्ता लाग वा लागने 
कम. लोगको 

कर्ण लछोगसे 


ड़ हर 
. समस्पदान ... छोगको 


हलन्त वा अकारान्त खीलिंग लोग शब्द । 
२९७ एकवचनम कुछ विकार नही होता आर बहुवंचनक 
















"५९, 


बहु बचन | 
राम वा रोगों 
रामोंको 
रामोंसे-करके 
रामोंको के छिये ए 
रामोंसे 

रामोंका-के- की 
रामा मे पृचपर 
है रामो-झरे-ए-रे 


बहु कचन _ 
4 लो जा 
छोग वा लोगोंने 
छोगोको 
छोगोंस 








० भाषाब्याकरण | 

अपादान. होगसे होगोंसे 
सम्बन्ध लोगका-केकी . छॉगेंका-के-की 
अधिकरण . छोगमें-पै-पर होंगोमें पै-पर क्‍ 
सम्बाधन लोग है छागो 


आकरांत पूंछिंग छलडका शब्द | का 
२१८ कत्ताक एक वचनमें कुछ विकार नहीं हाता शष 


ऊारकाक एक वचन और कत्तोके बहुबचनमें 'आ को 
| ए्‌॒ आदेश करते है शेष कारकोंके बहुवचनमें “ जो * पर 
वअम्नाधनतम आ! आदेश करते है । 
कारक एक वचन बहुबचन , 
कर्ता शुड़का वा छडकेने छडके वा लडकोंने , 
कम छड़केफ्लो छ्डक़ोंको ६ 
करण लडकेसे लड्कोंसे 
संभ्प्रदान छडकेका रूडकोंकों 
अपादान लडकेसे लडकॉँसे 
सम्बन्ध लडकेका-के-की लडकाका' के-की 
अधिकरण . छडकेम पै-पर छड कोर फै-पर 
सुग्धन.. हैं छडक ई लडकी 



































>_ ७००० कह ना, पीजीक७।फेअनपाका ते रपतपप्माउमन 








+  आकारान्त खीहिंग गैय्या शब्द । 
.. १३१९ एक वचनमे कुछ विकार नहीं होता। कर्तोके 
बहुबचनमें पिछछा “ भा ' सातुनासिक विकल्पसे होता है 
ओर शेष कारकोंके बहु वचनमें ' आओ ” तथा सम्बोधननें 

: ओ का आगम करे हैं।.._ ख 

.. कारक एक बचन बहु बचना क्‍ 
को. गैय्या वा गैय्याने गैय्या (गैय्वॉ) वा गैय्याओंगे 
कम. गैय्याकों गैय्या जोंको 

करण गय्यासे गैय्या आँसे 
_सम्प्दान गैय्याओो गैय्या भोंको 
अपादान गैय्यासे गैय्याओंसे 


सम्बन्ध गैस्थाका-के-की गैस्याओंका-के-की 
क्‍ अधिकरण गैस्यामें-पै-पर हि गैय्याओंमें पै-पर 
सम्बाधन हूं गय्यां . है गय्य!ओ क्‍ हा 
१९० संस्कृतके झब्द जो भाषामे आजाते हैं चाहे एुँडिंग.. 
> | व ख्रीलिंग उनके एक बर्चन और व.त्तोके बहु वचनमें ० । 
कुछ विकार नहीं होता। परन्तु शष कारकोंके बहु वचन 
+ जो! भौर सम्बोधनंर ' जो ' का चागम करे है! 








हे 


कारक 
क्‌्त्ता 
कपे 
करण 


सम्प्रदान 
अपादान 


सम्बन्ध 


दाताकी 
डावासे 
दाताको 
 द्तासे 


दाताका-के-फी 
आधकरण दातामें-पै-पर 


सम्बोधन है दाता 
आकारांत खालिंग संज्ञाशब्द । 


कारक 
कवा 
कम 
करण 


एक वचन 


संज्ञा वा संज्ञाने 


सन्नाका 
संज्ञास 


सम्परदान संज्ञाको 
आपादास संतज्ञासे 


पम्बन्ध संज्ञाका-क-का 
जाधकरण सज्ञाम ए-पा 


सम्वोधन हे संझ्। 


_आषाव्याकरण । 


आकारांत पूलिंग दाता शू 
एक वचन 
दाता वा दाताने 


बहु बचन 


दाता वा दाताओंने 
दाताओंको 


दाता ओंसे 
दाता शाको 
दाताजोंस 


बहु वचन 


संज्ञा वा संज्ञा ऑने 


रसक्ष। अका 


, सल्ाओंसे है 
संज्ञाओंका-के-की 
पंज्ञ! ओम पे -पृर 


कं ७९ 





ढ़ | 
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दाताओंका-के-की 
दवा आमें पै-पर 
हैं दाताओं 


हूँ सजश्ञाओं 








पंचम अध्याय । 
इकरात पाछ्धग हरि शब्द 

. ११३ एक वचन और कंततो्के बहुबचनमें कुछ विहार 
नहीं होता; परन्तु शेष कारकंकि बहु बचनमें “यों! ओऔ 
सम्बोधनमें यो !' का आगप के क्‍ 
कारक एक वचन 
कत्तो हरि वा इरिने 
कम्म इरिकी... इरियोंको 
करण. इससे... हरियोंसे 
संप्रदान हरिको है रियोंको 
आादान इससे हरियोंसे 
संबंध क्‍ हरेका-के-की .. हदर्योंका-केनकी 
आधिकरण . इरिमे-पे-पर हरियोंमे-पै-पर 
संबोधन .. हे हरि है इरियों 
क्‍ इकाराव ख्रीलिंग छिपे शब्द का 

२२९२ एक वचनम कुछ विकार नहीं होता; पर कत्तोके 
बहु वचनमें या शेष कारकोंके बहु बचनमें यों और संबो- 
. घनमें 'यों का आगम करते है । जप 8 
. कारक एक वचन क्‍ 
कत्तों.. लिपि वा ढिपने ढिपियोँ वा ढिपियोंने 


बमिकेए... 8, हक 


कम्मे. किपिकों. हिपियोंको 








करण 
संप्रदान 
. अपादान 
सबंध 


संबोधन 


करके यों 
कारक 
कत्ता 
कम्मे 
करण 
. संप्रदन: 

अपादान 
संबंध 
अधिकरण 
संबाधन 


हर 
















अधिकरण 





भाषाब्याकरण । 


लिपिसे 
छिपयाको 
लिपिसे 


छिपिका-केन्की 


हिपिमें-पै-पर 


जा इ 
है छाप 


इकारांत पुँलिंग मोडी शब्द | 


एक वचन 


माली वा मालीने 


माछीको 
माछीछे 
माहीकी 
मालीसे 
माछीका के-की * 
माहीमे-पें-पर 


हैं माली 


२२३ .एक बचने और कत्तोके बहु वचनमें कुछ विकार 
नहीं होता; शेष कारकाके बहु वचनमे अन्त्य इंकारकी इकार 
आर संबाधनम “यो का आगम करते हैं। 


बहु बचने 


माला वा माहियेने._ 


मालियोंको 
मालियों से 
माक्षियों को 
माह्ियोंसे 
प्रालियोंका-के-की 

_माहियोंमें-पै-पर 


हि 


: है माहियो 
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है 2. 














;$..... इकारांत खीढिंग पोयी झब्द ः 
२९२४ एक वचनर्म कुछ विकार नहीं होता। बहु बचनमें 
!.. इकारका इक्कार करके केत्ताम यथा श्ोष कारकासें ' या 
.. और संबोधनमें ' यो. का आग्रम करते हैं । 
. कारक. एक देंचन... बहु बचन 
४ केता.  पोथी वा पोथीने पोथियां वा पोथियोंने 
. कझमे. पोबीकों . पोचियोंका हू 
करण ... पोथीसे... पोयियोंते 

 संप्रतदन पाथीकों .. पोचियोंकों 

. झपादन . पोथीछे पोधियोंढ 

संबंध , वोथीका-केकी. पोयियोंका-के-की 
. अधिकरण . पो्थीमे पेपर पांथेयोवब-ीचर 
” संबोधन हेपोथी . २ प्रोषयों 


उकाराद उह्वग बंदु बी 








एच 


क्‍ होता क 


| का आग करते है ः 
एक बचने  -बहुबंचन 7. 05 
बैंड १ बडुन जद है बटुओने हे जा 





२२५ एकदचन और कत्तक बहु बचनमें छुछ विकार... 
| शेष करकाके बहुबचचनन भा! और संबोधन... 





आषाब्याकरण । 
बंढुकी बडुणोंको 
करण... बहसे बटुआसे 
संप्रदान बटुको 
अपादान बटुसे 
संबंध  बटका-के-की बटु भेका-के-की 
अधिकरण . बटुमें-पे-पर बट भोंमें-पै-पर 
संबोधन हे बहु .. है बदुओ 
उकारांत खौहिंग पेनु शब्द 


२९६ उकारात उाल्ढग झाब्दका तरहस कारक रखन 
हात! ६ 


कारक एकबचन बहु बचन 
कत्ता घेतु वा पेनुने. पेचु वा घेनुओं। 
कम घेनुको  घैनुओंको 
करण... पघनुस  धनुआस 
संप्रदाना पेतुकी घेनु आको 
आअपादान चेंतुसे. जेहुबेंसे 
संबंध पघेतकानकेकी . पेहुओंका-के-की 
अधिकरण  पेलुमेतैयर. बेनुओंमें-पै-पर 
बी है घेलु है पेनु ओो 









६७ 


२१७ एक वचन और कतोके बहु वचनमे कुछ विकार 
नहीं हीता पर होष कारका्क वहुबचनमें अंत्य छझ को 
हस्त करके ओ और संबाधनमे  ओ का आग 
करते है 


कारक एकबचन.... बहुबचन 


कत्ता. उल्लू वा जललने उल्डू वा उललु में 

कप उल्लूकों उल्लुओंको 
करण. उल्लूसे उल्लु ऑॉँस 

संप्रदान उछ्छूकों उल्लु थाको 
अपादान उल्कूसे उल्लुओंसे 


संबध उल्लूका-के-की उल्लुओंका-के-की 


.. अधिकरण उल्लूम पै-पर  उल्छुओंमें-पै-पर 





संबोधन रेउल्लू. रे उल्लुओं 
 ऊकारांत ख्रोढिंग ज्ञाइ शब्द ! हि 
हे कारक रचना... 


२२८ ऊकारांत पूछिंग शब्दोंकी रीति 
. होती है। है 
.. कारक... एक वचन बहु दचन 
डूने ज्ञाडू वा ज्ञाडुओने 


| कशो 






















का, 











झड्कों झाडु ओंकों 
ज्ञाड्ले ह्/डु ओंसे 
संप्रदान श्ाडको झाडु ओंको द 
अपादान झ्ःडसे झाडु अंसि 
. संबंध. क्नड़्कआ-्के-की झाड़ूओंका-के-की 
अधिकरण झड़्में पृ-पर. झाडुओंमे पृ-पर 
सबवाधन हझड़ू . . है झाडुओं 


एकारगत पुलिंग चौबे शब्द |... 
२९९ उकाग॑त एु छेगकी रीतिसे कारक रचना होती है 


३०५, पा है 


पर किसी २ आचायक मतसे इसझे “ए' के स्थानमें “ओं 
और 'ओ' आदेशमी हाते हैं | 












... कारक एक वचन. बहु वचन 
. कत्तो चोने वा चौधेने चोबे वा चौबोंने वा. 
४ के ७... चोबजोने 
. कमा. चौकी चौंबॉका वा चौबओंको ... 
. करण. चौबपे चौबोंसे वा चौबेओंसे 
 संप्रदाना चौबंको चौबोंको वा चौबेजोंकी 
अपादान चौबेते. ' चौबोंसे वा चौवेजोंसे . _ 
मुंबंध तोबका के-की वीवोका वा चौबेओं- 






















! खीहिंग क्षद्मों शब्द । 
० उकारंत पुछेब शब्दकी तरहसे कारक रचना 


विद 
५ कम 
_ व] छः 
8 हा 


कण 
$६ 





कारक एक वचन. बहु वचन 


क्र  झ्ये | ब्क्ो ध्प् दी ' 
ः केत्ता बड्ं वा कट्टोने. कट्टी वा कट्यो झने " 
कम छड़ा का . कट्ठी ओकोा 
तट 


क्श्ण व्ट्टाले . कट्टोर्ओसे _ 
संप्रदान क्ड्कों.. क्ट्टाओकोी 
अपादान वबड़ेंधे वह्टाओस 
. संबंध कहकानके-की . बट्ाओंका-केन्की 
. अधिकरण . उवढ्टोमें-पै-पर कद्टी ओंमें-4-पर 
. संबोधन है कट्ढे है कटी ओो 


&0, कै॑छ 


ओकारांत खीलिंग सरसों शब्द । 


ओंकारांत खाडि्ग शब्दकी मी कारक रचना इसी 


ल्ल्ल 








७8०... भाषाव्वाकरण 


. कारक एक बचने. बहु बचने... 
को. सरतसें वा सरसोने सरसों वा सरसोगोने 
कमे परसोंकी.. सरसागोकी 
करण सरसोंसे सरसोगसे...... 
संप्रदान सरसोंकी सरसोोकोी...... 
अपादान सरसोंसे. सरसोजोंस ि 
.. सम्बन्ध सरसोका-केन्की सरसोओॉका-के-की 
 अधिकरण  सरसोंमें-प-पर सरतसोझमें-पे पर 

सम्बोधन. है सरसों है सरसोंणो 
आओकारान्त खीछिंग गो शब्द । 
२३२ उकारान्त पुँछिंग शब्दकी रीतिस कारक रचना . हे 
शंती है | जा 
कारक एकबचन.. बहुबचन 
. कत्ता गोौवागीने. गौवागौलने 
“कृस्म ... गोकों . गोमाको 
करण - मौतें.  ग्ौसोंसे ता 
संप्रगान गौको ' .. गैसोको 
 आअपादान गौंस..... गौबोंसे हा 
संदंध गौकाकेकी. शौबमोकानकेकी 








हि आम ५0006 70 2 का 5 3] हम 













अधिकरण  ग्रोमे-पै-पर. गौबमिन्य 
गे है गोओ- 


.. सम्बोधन इंगो .- 





सवनाभका रूपावदा 


२३३ यह स्मरण रखने योग्य है कि स्वनाम .कारक्मे.... मी 


सबाधन अवस्था कंभा नहां शत 


२३१४ संबंध कारकफी विभक्ति का के की के स्थान 


डि डे 4 9 रू... हुमा 


 उच्चनम आर मध्यम उद्धवास रा र रा जाता ह नजबाचक 


जी $ 7७५ हू कर 9 कर 


अथवा आदरसूचक आप सबनामर्म कार्के की के स्थान. 


ता, नें नी, आता | | 
उुरुपवानचा सब्वनाभ | 
उत्तम बुरुष 


.. २३५८ उत्तम पुरुष कत्ताके एक बचने कुंछ बिकार नहीं... 

होता पर शेष कारकांके एक वचनर्म में को  पुझे आदेश 
करते ह पर एक हे रूप संप्रदान और संबंधमें ' मे. किया. 
रे ध्म ? सब स्थानेर्म - थी 
... आदेश करते है परन्तु एक ३ ढप संप्रदान और संबंध्भ. 


जाता ह और बहु बचसम मे का 






































भर कर हू 5 को ९, कर 


को हम कर देते है | एक बच्चन ने 
' ही रहता है । कम्मे और 
र बहु वचनमें हमे भ॑ 






कारक एकबचन बहुबचन..ररः 


कत्ता.. में वा मेने . हम वा हमने 





कम्मे. मुझको वा इले. इसको वा इसे 

करण. मुझसे इमसे वा इ 

संप्रदान झक्लको, छुझे व। हमको, हमें वा इमोकों 

. मेरे छिये... इमारे मे 

अपदान घुछझले .. हससे वा इमोंसे 

संबंध. मेरानरेरी. इमासनरेनी 

अधिकरण घुझमेन्पैपर इमर्म वा इमोंमे पैन्चर € 
का २३६ हम शब्द्क पीछे “ लागू वा सब इडाब्दक जांड पु 
... देनेसे भी बहु वचन होता है । जैसे हम सब जाते 

रे .. मध्यम पुदुष 
२७ कत्ताक एक बचनम कुछ विकार नहीं हांता, पर... 
. ने के योगमें तू” को त'मी कर देते ३ । शेष कारकोंके 
... एक वचनम तू का तुझ' आदेश करदेते ६, परन्तु एक दे 
... &प समदान भर संबंधमे किया जाता है और बहु 


टी 
५ 
ट 
छ 
9 


८“ 
# 4 












वचनमें र तु ५ को है तुम ड सब 





अवस्थाओंमें आदेश करते हैं 


९ हर शक ब््‌ र्छ्पू सहन झार संबधकी जिनमे कि त्‌ 


कह न 
$_ छुम्हा 


् है 


हु 


तु आर बह वृचम 


द्ंद ड्ट्‌ | आम आई खप्छालक एक बंसनपे ० 
मे होता ६ 





एक वचन 


तुम्हें 
तू शब्द ! 
तुवा तुने वा लेने 
_लुझको, तुझ 


४२ अथ 


बह 


५ अन्य पुरुष ! 
२३८ करत्तांक एक वचनध्र कुछ 





बहु वचन 


. हम वा हुमन 


तुमका वा तुसूह 


पुमस 


छ्थ्‌ 


हक 
.. पुर्हारा २-९] 


तुममें-पै- पर 


तुमको, तुझे तुम्हारे 


विकार नहों होता। शेष 


कारकॉफ एक वेंदनम वह को उस आदेश करते हू 


ह द | 52, [ के लू हट 


बचने 


। लुक बहु पंच लुहं हे हल छ 


वह का 


जप 


वें. और ,शेष कार 
बन जआादश करत ह । 








क्‍ - -ऊऔारक 
 कततो 


2 _ कम 


करण 


संप्रदान 
आपादान 
सम्बन्ध 


आधिकरण 


कारक 


क्त्ता 





... भाषाब्याकरण |. क्‍ 


एक वचन बहु वचन 
वह वा उसने वे वां उनने वा उन्होंने 
उसकी, उसे उनको वा उन्होंकी 


उससे उनसे वा उन्होंसे के 
उसको, उसे उनको वा उन्होंकों वा उन्हें... 

उससे उनसे वा उन्होंसे ल्‍ 
उसका-के-की उनका वा उन्होंका- 


आद्रखसुचक आप हृब्द । 


२३५९ एक वचनमें कुछ विकार नहीं होता । पर बहु बच... । 
नमें छोग शब्दका आगम करके इलन्‍्त पुंलिंगके समान रधना 
करते है। ही 


आपको... आपडोगेंगे.... 


: बह शब्द 


वा उन्हें 


के-की 
उसमें-पै-पर उनमें वा उन्‍्होंमें-्पै-प्र 








एक क्‍चन बहु बचन 
. आपवा आपने. जापछोग वा 


3५ $ 


आए होगोने 











... कॉखध्याय। .... ७ 
करण .. आपसे आप छोगोंत.. 
संप्रदाना आपको आप छोगोंकी _ 
 अपादान आपसे आप छोगेंसे 


. सम्बन्ध आपकझा-के-की आप छोगोंका-के-की 
.. अधिकरण  झपमें'पै-पर आप छोगेंमें-पै-पर 


हि निश्चयवाचक । बा 
२४० निकटबर्तीके एक वचनक कत्तामें कुछे विकार ' 
नही होता । शेष कारकोंके एक वचनमे “ यह ” को इस । 


आदेश करेते है । कर्ताके बहु वचनमें यह ” को “ ये! और 
 शषोंके बहु वचनमें इस ' वा इन्हों आदेश होता है । दूर- 
_ वत्तीकी कारकरचना अन्य पुरुष सवनामके सहश है । 

20" ... निकटवत्ती यह शब्द ।. 

. कारक एक क्‍्चन बहु वचन 

कत्तो. यहवा इसने ये वा इनने वा इन्होंने 


कमे इसको वा इसे इनको वा इन्होंको वा इसे... 


. करण. इससे « इनसे वा इच्होंसे... 
संप्रदान इसको वा इसे इनको वा इन्होंको, इन्हें 
... वाइसके लिये वाइनकेल्यि...... 
आअपादान इससे. इनसे बा इन्हसिी... 





छः हे .._माधाव्याकरण 
सम्बन्ध इसझना-के-की 
अधिकरण इसमें-पैल्पर 





प्रवत्ता बह श्‌ 


२४१ इसके उदाहरण वह शब्द अन्य पुरुषकंसमान है। |... 
ह आनंश्रयवाचक काई शब्द हे 
दे २४१ कत्तोके एक बचनम कुछ विकार नहीं होता पर 
...._ शेष कारकोंमें कोई को 'किसी' आदेश करते है । इसमें बहु 
. बचन नहीं होता जो आवश्यकता हो तो दो बार इसीक्क 
बोले हें।... क्‍ 
कारक एकक्‍चन वह बचन 
.. कता कोइहवा किसीने कोई २ वा किसी २ ने 
.. कर्म किसीकों.... कसी ३ के 
... करण . किसीसे किसी <* से 
.. संप्रदान किसीको वा किसीके किसी २ को वा ला 
7 “किये -  -इअकिप्ती ३ के हिये. . 5 
. आपादान किसीसे कसी रे से. आल, 
सम्बन्ध किसाका-के की किसी २ का-के-की 








अपर व #' है हर 








. पृ अध्याय |... 3७ 


. १४३ कलतोके दोनों वचनोमें कुछ विकार नहीं होता शेष _ 
6 के 

 कारकोंके एक बचनमें कीन को किल्ल ओर 

किन वा किन्हा आदंश करते ह ! 


कारक एक वचन व बचत ... 
 कृत्ताीा. कौन वा किसने कोन वा किनने _ 

कर किसको वा किप्ते किनको वा किन्‍्हें 

करण. किससे. किनसे वा किन्‍्होंसे 
. संप्रदान किसकी वा किसे किनको वा किन्होंकी किसे 
अपादान किससे . किनसे वा किन्होंसे 


सम्बन्ध किसका केकी . किनका वा किन्‍्होंका-के-की 
. अधिकरण किसमें-पे-पर. किनमे वा किन्हमें-पे-पर 
...... सम्बन्धवाचक जी वा जान झब्द 

. २४४ कत्तोम कुछ विकार नहीं हांता पर शेष करकोंका 
पक्क बचनमे जो की लिख ओर अहुबवचनमें जिन व 
'निन्हों आदेश होता है। क्‍ 
कारक. एक बचन बहु वचन पा ब 
कक. जावाज़सने जोवा जिनने वा जिन्होंने... 









५ ह दर 
.. कम 


करण 
सप्रदान 


.. आपाक्न 


सम्बन्ध 


.... अधिकरण 





भाषाव्याकरण क्‍ 
जिसको वा जिसे जिनको जिन्होंकोी, जिन्हें -#- 
जिससे जिनसे वा जिन्होंसे क्‍ 
जिसको वा जिसे जिनको, जिल्होंकी, जिन्हें 
जिससे जिनसे वा जिन्होंसे 
जिसका-के-की. जिनका वा जिन्‍्ह कान्के-की 
जिसमें-पैपर जिनमें वा जिन्‍्होंमें-पे-पर 





जो वा जानका सम्बन्धी सो वा तीन शब्द । 


२४५ कत्तेमें कुछ विकार नहीं होता । पर शेष कारकोंके._ 
सो को ' तिस' और बहुबचनमें ' तिन वा 
. तिन्‍्हा आदेश करते ह। 


.._ एक वचनमें 


.._ कारक 


- «कर्ता 


. करण 
.. संप्रदान . 


से अपादान 
_ अधिकरण 


हा मे 


एक बचने 

सो वा तिसने 
तिसकी वा तिसे 
तिससे 
विसको वा तिसे 
तिससे । 


 तिसका-कंनका 


तिस्त-पृ-पर 


बहु वचन 

सो वा तिनने वा तिनहों 
तिनको वा तिन्हें 

तिनसे वा तिन्होंसे 





'विनकी वा तिन्हें, तिन्होंकी हक ल्‍ 


तिनसे वा तिन्होंसे.. 
विनका वा तिन्होंका-केनकी. ६. 
तिनमें वा तिन्होंमें-पै-पर 








सो के व्पोंके स्थानमें कमी २ बह के रूप भी खा जतेई। जे. 








छथ. 
..__ निजबाचक आप श्व्द्‌। क्‍ 
२१४६ कसोमें व 






कुछ बिकार नहीं होता |शेष कारकोंमे.. 


आप को अपना अदिश कर अकारात पुँछ्िंगी रीति... 


पर रचना करते हैं ! इसके एक वंचनके रूपही बह बचनमें 
काम आते | 


_.. को. आप 
कम अपनेकों 
करण  आपनेसे 
सप्रदान. अपनेकी 
आपादान अपनेसे 
संबंध अपना ने-नी 
अधिकरण. अपनेमें-पे-चर 
२४७ “ कुछ ' और ' क्‍या ” यह दोनों अव्यय है और 
.. इनकी कारकरचना नहीं होती है। विशेष कर / कुछ ' किप्ती 


कारक एक वचन वा चहुबचन. 5 


न किसी संज्ञाके पहछे आता है और गुणवाचकका काम. ै 
करता है ! जैसे कंछ पानी, क़छ आदमी ! जब कुछ अकेहां 





. कुछ | अथात ' क्या का कया * 


बिक के है | श््द्े ऊ खिसे कुछक मम 
आवेगा तो श्रायः क्या ' का काम देता है जैसे " छुछका | 









9 


पइुछ आत है एरन्हु जब अकूछ 
कान ता नाणदाया मतुष्यका 

होता है ओर क्या नजाइवाचकका बताता हूं ! 
कोश कपड 'छौन चीज है क्या वस्तु है 


 संज्ञासे पहले खानिके उदाइरण है परन्तु जैसे  कोह है 


। ९, फल ०, 8305 8 रा रे 
. कौन था, क्या हो आदिशे कोइ! ओर कौन तो प्राण- 
वार 








का श 


२४९ इस छल किस ” जिस और 'तिस' सबब - 


- माधाक स्‌ का तना आदश करनस यू अमाणंदाचक 


संबनीम बन जाए जरू इतना, इतना, कितना, जितृता 


आर तितना । 


८५ 


२५० इन्हीं ऊपरके . नियम कहे गये सर्वे नामोमें यादि .. 


घ््ु 


सा ' वा सी जआदिश कर दिया जाय तो 


े 
७, 





' ६१ के स्थानमें 


.. बह उपमावाचक स्वनाम होजायेंगे । जैसे इस+सता कऐसा . 


. उसन-सा « वेसा, किल+सा ८ कसा, जिस+सा रू जता अं 
_  पिस+सा वैसा | * रे 
२५१ कभी ३ एक, दो, दोनों, सब, अन्य, कई और 


दिमी सब्यंनामकी भांति काममें आते है ! 








शब्द बहुधा ववृशपणक 


कक 
[है और क्या मनिरीब्दादक् वह्त वाबातका बोधक है। 
ढ़ 








; 
| 
का 








अन्वय । 
२५३ संस्कृतमें अन्वयसे पदच्छेदका तात्पय जाना जाता 
है पशम्त भाषाव्याकरणमें शब्दकी अवस्थाकोी यथावत्‌ बंता 


ध्डा 
है 
हक 
अंक 
ञ 


बा नाम अन्दय हू 


संज्ञापदोका विद्यार्थियोंकी यथाथें बोध होजाय इस ढैय 
संज्ञाकें अन्वय भी यहीं दिखाते हू । 

... २८४ संज्ञाके नियमॉको विचार कर संज्ञाके अन्यंध इस 

अकार होसकते है। 

.. संज्ञा-१ संज्ञा, २ भेद, रे प्रभेद ( यदि होतो), ४ छुरुष 
. ५ किंग, ६ वचन ७ कारक, ८ क्रिया वा और शब्द 

. साथ संबंध # 


..... यथा | ह 

२०५ ( मोहन ) € छोटी ) € पोधथी ) की पह़ताथा- 
€ बह ) (गरुणवात 3) € छडक़ा ) है इस वाक्य केबड़ 
गंज्ञाओंके अन्यय छिखे जाते ६ । 


नेक का “न णककनननमनिलिन नी पल - न “मनन बालन: कर" )३ मलकान्‍का--+न्कक नम . 3०-२० ०णक०००- ६ 233 2५८७४ कप हक 


सा 
४ 





२८७३ हाब्दानिद्पणमं सकज्ञाके नियम छख जीडुक जब 


# क्रियाके साथ कत्ता ओर कमका संबंध अवश्य जताना चाहिये 


. दोषमे यदि प्रश्न किया गया हो तो ! 



















<ऐे.. आधषाब्याकरण | 
 मोहन-हूढि, संज्ञा, व्यक्तिवाचक, अन्य पुरुष, पुँलिंग, 


ह पोथी-रूठि, संज्ञा, जांतिवांचक, अन्यपुरुष, 


पड ५४ 


एकबचन, कत्तो € पढता था ) क्रियाका ! 


कारक ) में अपन विदशष्य € पोथी 3 के समान 


जाहिग, 
शक कम ह 
एक वचन, कम € पढ़ता था ) क्रेयाका ! 


पह-रूढि, संज्ञा, सवनाम, सुणवाची, निश्चयबाचक 
टरवत्ता ( परुष, लिंग, वचन और कारक ) में 


० की. 


अपने [विशेष्यहृषी निर्दिष्ट ( छड़का ) के समान । 


... एणवान्‌ ) योगिक संज्ञा, गरुणवाचक, ( पुरुष, किंग 
.. गुण+वबान /पेंपेन और कारक > में अपन 


विशष्य 
| ( छड़का 2 के समान ! 


लडका-हूढि, संज्ञा, जातेवाचक, अन्यपुरुष, छाहग, एक... 


१ 


वचन, केत्त ( है ) क्रियाका । 


.... २८०६ (वह) (लडका )"(जो) (पाठ्शाढा ) को... 
/.. जाता था ( बड़ा ) ( परिश्नमी ) हूं 


का, ६५४ 


बनाम, गुणवाची/ | 















| पु 





क्षय बाचक 


ताक कि-। १०% हक >> कप पन्क ०००“ ७४५०५० लाया मजा ३००७४३४७४४०४७७७४७४४४७७ कट ककमनान व!“ 
किक पूनम नुककान_न "नकल कनय्करकाला लत 4 तन पिलाने | पकवान टललाहिलगना का “ स्का ध वन कफ हर कक है हे 



















क्‍ सप्तम अध्यायें।..... ४८रै ६ 
दरबत्ती। ( पुरुष, छिग्र, बचने कारक » अ 
अपने विशेष्यरूपी निदेद ( लड़का » के समान । 
छड़का-रूढ़ि, संज्ञा, जातिवाचक, अन्यपुरुष, पुछ्ि, एक 
बचन, कत्तो (है ) क्रियाका । के 
-हूढि, संज्ञा, सबनाम, गुणवाची संबंधवायक 
( पुरुष, छिंग और वचन ) में अपने संबंधी तिदेध 
... ( छडका ) के सभान कत्ता (जाता था) क्रियाका । 
. पाठशाह्वा-) यौगिक संज्ञा, जातिबाचक, अन्य पुरुष 
( पाठ+शाढ्ा [ खीहिंग, एक वचन, आधिकरण । 
बड़ा-रूढि, संज्ञा, एुणवाचक ( पुरुष, किंग, वचन ओर 
कारक 2 में अपने विशेष्य ( पारश्षमी ) के समान 
हैं जो कि आप भी विशेषणभावमें है । क्‍ 
.. परिश्रमी-ी यौगिक संज्ञा, गुणवाचक ( पुरुष, हिंग, 
( परि+प्रमी [वचन और कारक ) में अपने पूव्वोक्त 
क्‍ विजशेष्य ( छड़का ) के समान )। 7 ह 


2. 
४७७७७७७४६७&४४5::::2 0203 02:02 


कम ध्य ही े है 3 है न 
जम 06 आल मा 5 न 3 35 


2. कट: 2 सककटीक 2० 


भाषाव्या करण ॥ 


क्‍ २०७ क्रियापद्‌ उस शब्दका नाम है जिससे करनावा 
_ होना पाया जाता है और इसका संबंध काछ पुरुष और 
... वचलसे होता है | जैसे ' वह करता है इस दाक्यमें ' करता 
. है क्रिया है और वत्तेमान काहकी बोधक है यह पूँलिंग 
और एक वचन है 

२५८ क्रियाका साधारण रूप किसी धाहुमें ना छगानेते 
बन जाता है। जैसे दठ+ता # उठना, बैठ+ना * बैठना 
. इसो साधारण रूपका नाम क्रियाथक संज्ञा है । 
..... २७०७५ धाहु क्रियाके मूलका नाम है । धातुक अथे बीजफके 
.. है जैसे बीज सब स्थानोमें एकसा रहता है उसी भाँति 


.. क्रियाकी धातु सब स्वरूपोमें अपने स्वृरूपकों नहीं छोडती । 


.. जैसे छिल् धाहुके अनेक स्वरूप लिखदा था छिख्ेगा, छिख 


; . चुका, छिखा करते थे जाई सब# मूछ छिख पाया जात है ५ 
.. २६० केबल मात्र धातुत्ते किसी व्यापारका ज्ञानहोता 


है । नैसे लिख 








अहम अध्याय |... <% 
भेद हैं याद अकमक और स्कमेक। 
ब्छ रा चक्र 
क्रय उसे कहते ६ जो अपने करता 
र होजाती है अथाहू जिसके फछ और व्यापार 
डोनों कत्तोमें घटते है जीर जि 
। 





। [ ४ और जिसके धाथ कमकी आवश्य- 
कंता नहीं होती 
हो गया कमकी लावश्यकंताशा नहीं ६ 





. आावषप्रधान 
२६४ जिस क्रियाका बेंत्तां पहछी विभक्तिमे हो और 





कल्मवान क्रिया कहते ह । जेसे वह सोता है । 
२६५ भावप्रधान क्रिया अन्य पुरुष पुलिंग 5 हचनम 


ह। बावप्रधान सूचक बंताद है । 





कक 
जैसे छडका पोधीकों पढ़ता है इस वाक्यम पॉची कम्म 


यदि वाक्यमेंसे पोथी शब्दकोी निकाल हियाजाय तो 





क्र आउ 7 30280 रे 562. 


जैसे छडका सात ह इस वॉक्यम 
 कतो है और सोना क्रियाका व्यापार उसहोपर समाप्त, 


२६३ अक्मेक क्रियाके दो भेद है एक कज़ेप्रधान दूतवरा 
कियाका पुरुष लिंग और वचन कत्ताके समान हा उतप्तको 
आती है । जैसे सोया नहीं जाता है । वहुघ नहीं शब्दको 


हा  फशे है5५ सवमक क्रिया उस कहते है; मी कब अप . 
कत्ती पर समाप्त न हों ऑर जिसमें कमंकी आवश्यकता हूं. 


इ्यालर-ाहट 


















... सकमेक ५ का 
२६७ सकमेक क्रिघाके भी दो भेद है. एक कंटप्रधान । 


४६ -... भाव्याकरंणं।) 


.. लड़का पढ़ता है, ऐसा पद रह गया इससे यह स्पष्ट नही... 5 


.. होता कि छड़का क्‍या पढ़ता है इस कारण पढना क्रिया 


दूसरा कमेप्रधान |. न्‍ 
.... २६८ क्््पधानकों तो अकमेकके कत्षँ्रधानके समान 
... मानना चाहिये अथांत जब पुरुष छिंग और बचने 


.. क्रिया पहली विमक्तिके कत्तोके समान हो। जैसे लड़की 


कपडा सीती है । 


के अकी  इषथ 


. २६५ कमग्रधान उम्धकी कहते है जिस क्रियाका पुरुष 


.. लिंग वचन कमेके अबुसार हो और कमेही पहली विभक्तिमे.. 


उसके साथ आया हो। जैसे .कपडा सीया जाता है वह 


.. मारा गया इन वाक्योंमें कपडा और वह झब्द कम हैं 
.. और सोना और मारना क्रियाके पुरुष हिंग बचन कपड़ा... 
... ओर वहके पुरुष, लिंग, बचनके अनुसार हैं 


२९७० जब कमग्रधान वाक्यमें कत्ताकी स्पष्ठ छितनेिकी 


|. आवर्यकता हांती ह तो वह पहली विभाक्तेके रूपसे नहीं. 
|. आता बरन तोसरी विभक्ति अथांत्‌ करणके रूपमें आता है।.| |! 


कि गेसे कपड़ा लडकीसे सीया जाता ।.. 





५... 






अष्ठम अध्याथ 


२७१ ऊपरके इन नियमोस यह बात सिद्ध हुई कि जब. | ४ 
कहोमें प्रत्यय होगा तो उसकी कत्तप्रधान कहेंगे जब कमेंमे 


प्रत्यय होगा उसको कमगप्रधान कहँगे और जब भाव. 
प्रत्यय होगा तो उसको भावप्रधान कहेंगे 9 

२७२ भावप्रधान और कमेप्रधानके छझूप ऋमले अकमक 
और सकमेक क्रियाओंके सामान्य भूतके जन्तमें जाना... 


25 के के 





सीपमलथहुँ 


आर पक... 


विभक्तिके साथ रहता है । जैसे!--« 


अक्मक 
कत्तप्रधान भावशप्रधान 
वह नहों सोती ।. उससे नहीं सोया जाता 
 सकमक।. 
.. कत्तेप्रधान .... भावपधान 
.. छड़केने पोथी पढ़ी ! पोथी छडकेसे पटी गयी | 
क्‍ काल । 
२७३ कह आये ह कि पुर, लिंग ओर वचनम बहुघा 
क्रिया अपने कत्तोके समान होती ह कभी कमके समान । 
२७४ जैसे संज्ञापदोंगे कारक अवस्थाका बोधक है उसी 


गाते क्यापदुम काझू अवृस्थाका व।धक 


० 


याके जो जोडनेसे बनते हैं। इनका कत्तों सदा तीसरी... 


२७५ इससे यह ने समझ छेना चाहिये कि 


... कमेंका काझसे कुछ संबंध होता है 
... ३८६ काहका अथे समयका है | क्रियाका काल यह मई 
... प्रकाश करता है कि क्रियाका व्यापार किस समयों! किय 


गया या हुआ । 


8०९. कल 2 


... ७७ कियाके चिहोंकों मत्यय कहते है और वे घात . का 
वा किती क्रियाके अन्तमें पुरुष, लिंग और बचनझे अहुसार . 


जोड़े जाते हैं । 


२३७८ काह अथ _ समय रवाभावक शातपर तीन अब: 


. सवाआम बररहा है अथात्‌ भूत, वत्तेमान और मावैष्यत 
९७५ भूतकारू उस काकछृका नाम है, जो बीत चुका हो 
 अथांत्‌ जिससे यह प्रकाश होता है।के व्यापारका कमी 


.._ 6 यहां दृबदत्तके पढनेका काम हो चुका ! 


..._ ६५८० वत्तमान काहू जो अवृस्या बीतरही है उसका 
.. बंधक ह अयांत्‌ क्रियाके व्यापारका आरम होचुका है प 
: समातें नहीं हुई। जैसे देवदत्त पहता है। यहाँ देवद 


| ढनका काम आरभ तो होगया परन्तु समाप्ति नहीं हु 


ु 


१८६ जा आधगा उसे भविष्यत काह कहते हैं 


धः हे काका व्यापार वहां प्रशश नहीं हुआ दू होश । 



















0] 


 देवदस पढ़ेगा । यहाँ देवद्त्तके पढनेका काम आरंभ होगा। 

२८३ भूतकाछकी क्रियाकी छः मित्र अवस्था होती । | .' 

! सामान्य भूत, २ आपसन्न भूत, ३ पूर्ण मूत, ४ संदिध (_ 

भूत, « इंतुइंतुमदूत और ६ अपूर्ण भूत "कक सजा ज 23 

क्‍ २८३ पापान्य मृतकाछकों किया उसे कहते ह जिससे . 
... कयाको समाते तो ज्ञात होती हई परन्तु काछका विशेषता / ही 
... आभास नहीं होती | धातुर्मे, आ अथवा या ग्त्ययके ही 
.... छगानेसे सामान्य भूतकझाकुका रूप बन जाता है | जैसे ही 
.... देख+आ # देखा, खा+या * खाया | 


... २८४ जिस बूतकाढिक क्रियासे इस बातका बोध इांता 
..... है कि क्रियाका व्यवहार अभी समाप्त हुआ है उसको लासन्न 
.... मत कह इसका अत्यूयं ६ ह । जब सामास्य 
| यूतक स्वृरूपमें है छगादिया जाता हं तो वह आसन्न . 
... यूतका रूप होजादा है। जेते खायान-ईह>खाया दे इस 
 हपसे खानेके व्यापारकी निकटता प्रकाशित होती इ कि 
अभो खाया है । 
२८५ 'ित्त शृतकाढेक क्रियासे यइ बात जानी जाय... 


(724७ 


के क्रियाके व्यापारकी समाप्ति अधिक काछ हुआ जब | 






)३..... 


















. औै०- ७/७फऔफहई$:ू-__ आषाब्घाकरण। 
जब सामान्य भूतके खरूपमे था लगादिया जाता है तो 


नह हण यूतका छूप हांजाता है जैसे खाया+था जाया 


था । इस रुपसे खानेके व्यापारकी दूरता प्रकाशित होती है 
के देर हुई जब खाया है । 


१८९ संधिग्ध भूत काछकी क्रिया उसे कहते हैं मिप्तमें 


>5 पन्‍दहका भाव हों। इसका प्रत्यय होगा _ है । जब 


सामान्य भूवर्क स्वृरूपसे होगा ' लगादिया जाता ह ता बह 


 साद्म्त भूतका रूप बन जाता है ! जैसे खाया+होंगा 
... "यो हागा। इसमे सन्देह होताहे कि खानेका व्यापार. 
. हुआ किनहीं। हा 
.._ १4७ हेतुहतुमड्ूत काछूकी क्रियाके भूतकालमें कांये और 
.. गरगका कछ्ठ रहता हैं। इसका श्रत्यय “ता है।जब 

. ऑहुक पौछ ता छगादिया जाता है तो हेतुल्लेमडतका 
... हप बन जाता है। जैसे देखता, खाता | 
,... २८८ पुरानी हैन्दीमें तो हेवहेहमद़तकाह केवल भूत 


कीरहाका बाधक था, परन्तु अब नह शैक्क व्यवहारमे 


|... इअह एक ही हुसे मूत वर्तमान और भविष्यत तीनों काहे 6 


कीम आता ई। जैसे भूतकारू, वह कह “ खाता ? तो लच्छा 
बतमान काछ, तू अमी ' लाता ” तो अच्छा या । मेबि- 











.. छह अध्याय । 
ध्यत काठ वह परसों ' खाता तो आच्छ होता । 





२८९ जो क्रिया भूत काका बोध तो करती है परन्ु.., 


 उत्तका पूरा होना नहीं भासता उसको 
क्रिया कहते हूं। इसका प्रत्यय था हेतुहेतुमद ते. 





० परणभूतकाहिक कक 


_ स्वरूपके पीछे ' या ' लगादिया जादाहै तो वह अपूर्णयूतत्त. ह। 
रुप हो जाता है | जैसे खातान्था >खाता था।यशां | 
यह निश्चय नहीं होता कि ख़ानेका व्यापार समाप्त हुआ. 


थायानहीं 

... २९७० वतमान काछ्षकी क्रियाकी दो अवस्था होती हैं 
.. एक सामान्य वत्तमान दूसरी संद्िध वत्तमरान 

... २९१ सामान्य वत्तेमान कोलकी क्रिया इस बावकों 


(७. की. # ० 


... अकाश करती है क्रियाका व्यापार अभी हो रहा हैं | इसका. / ; 
.. प्रत्यय है ह। हंतुहंतुमडूतके खहूपमें है जोड देनेसे . . 


.. झ्ामास्य वत्तेमानका छूप बन जाता है । जैसे खाता + हैं 
... खाता है यहां स्पष्ठ है |के कियाका व्यापार हों रहा है । 


... २९३ संदिग्ध वत्तगान काछकी क्रिया वत्तेमान काइफके 
_ व्यापारकी तो जताती है परन्तु उसमें संदेह झलका करता... ,& 

... है। इसका प्रत्यय होगा हैं । इंतुहतुमद़्तके सवह्पमें द ४ 

... होगा जोड़ दनसे संदिध वृत्तमान काछकोी किया बन. | 























हावाब्याकरण ! 

१ जैसे खाता + होगा 5 खाता होगा । यहाँ कियांक[ 

|... ध्यपार हो तो रहा है परन्तु सेदेह झलकता ईं क्‍ 

। . 2९३ भविष्यत्‌ काढिका- क्रियाकाी भी दी अवस्था होती 

हैं अर्थात्‌ सामान्य मविष्यत्‌ और संभाव्य भविष्यत्‌ | 

+... ३०४ सामान्य भ्विष्यत्‌ काछकी क्रिया इस वे 

|. प्रकाशित करती है कि क्रियाका व्यापार अमी आरंभ नहा 

हुआ | इसका प्रत्यय ' गा है। संगावनाक खपत था| 

.... जोड़ दनसे सामान्य भविष्यत्‌ कालकों क्रिया बन जाती ६ 
. जैसे खाए+गा ऋखाएगा। यहाँ कियाका व्यापार खाना 

अमी आरंभ नही हुआ । की 





जाती है । 











आप पु हम, 


३. 2. 


. कैप्ती बातकी चाहना पाई जाती है । इंतक प्रत्यय ए 
/। दा ये ह। धातुर्मे 'ए' वा ये लगानेसे सभाव्य सविष्यतृ- 
ही का रूप बन जाता है जसे खानए >खाए। यहां दाना वेद | 

/.।... य्रान और मदिष्यत्‌ काछांका बाघ होता है अभा झ्ाय वा 








बिक. 


इसका समावना से कहते हू । 


कै 


.... ६९६ इन उपर कही हुई अषवाओोंके अज्िरक्त 














२९५ संभाव्य मविष्यत कालकी क्रियांस भविष्यत्‌ काछ 
अथवा वत्तेपान काल दोनोंका बांध हीता ६ आर इंसम 





. अविष्यतम खाए । वाक्यके अथेपर इसके काछकी सपा... 





अहम सध्याय।. ऊोरि 


थाकी दी अवस्था और भी हैं अर्थात पूर्वकाहिक किया 
फोर विधि | 





२९७ पूर्वकालिक क्रिया किसी दूसरी फ्रियाके साथ 
आती है और अपनी सहामिती क्रियासि पाइलेके समयका! 


... बताती है | अकेही इससे छिंग वचन आर पुरुषका 





कर ही आह 


ज्ञान नहीं होता | इसके प्रत्यय के कर ! वा करके है 
जब घाहु वा विधिकाडिक क्रियाके पीछे के कर! वा करके ; 
लगादिया जाता है तो पू्वेकालिक क्रिपाका रूप बनजाता 
है । जैसे खा+के ८ खाके, खा+कर 5 खाकर और खार कर- 


. क्ेब्खाकरके । कमी विना कोई प्रत्यय छगाये ही पूषेका- 


छिकका ज्ञान हा जाता ६ । 


२९८ विधिकालकी क्रियासे आज्ञा वा अवुज्ञाका बोध 


: होता है प्रायः यह वत्तेमान कारमें आती है। इसका कोई... 
प्रत्यय नहीं है केवल घातु रूपही काममें आती है जसे खा। 
परन्तु जब आदर और सन्मानेके मावमें आबे तो घातुमे इये. | 
* छगा देते हैं जैसे खा+इये + खाधये। जब पराक्षम ही तो हे. बा, 
के स्थान हयो! छगाया जाता है जैसे खावइयो #खाइथों।_ 


मापाब्याकरण |. 


.. क्रियाकों रूपावर् 
२९९ ऊपरके नियमाम यह दुराया गया ३ के केस 


|... अत्ययर्क प्रवोगस कस कालकी [क्रिया बनसक्ता ई, मत्ययंका 
प्रयोग घातुर्मे होगा वा किसी काछकों क्रियांके खपत यह 
... भी छिखा जा चुका है, परन्तु विद्यायथवाका अपना घारणाक 


पृष्ठ करनके हंतु नीचक नियमाका [फर ध्यानपूवंक समझना 


५... चाहिये। वाक्यका भाव क्रियाके काहुपरही निभर है । 


३०० धातु, सामान्यभूत और हेतुदेतुमडूत इन तीन 


कालकी क्रियायोमें पत्ययके प्रयोगते समस्त काछकी क्रिया. | 


.. बन जाती हैं 


३०१ धातुप आ वा या छग़ामसे # सामान्य भूतकाहुका 


... फ्रिपा बनती है ता,ढुगानेते हतुहेतुमडूत काढकी क्रिया. 
... बनती है।  ए, वा ये, छगानेसे संभाव्य भावष्यत्‌ू काहका 





क्रिया बनती है। के, कर, वी करके, छगानेसे पूवेकालिक | 


क्रेया बनती है । साधारण हूपमें धातु विधिकाहकी कियाका[ हि 
हुप है! इसे , ठगनेसे सन्‍्मानपूरित विधिकाछकी किया... 








नवम अध्याय । | श्द्‌ 
बनती है। इथयो, छगानते परोक्षदर्शी विधिकाकिक क्रिया 





३०२ सामान्य भूत | है, छमानेसे लासन्न बृूतकाइकी 

_ फ़िया बनती है । था, छग्ानेसे पूणे बूतकाढिक क्रिया... | 
बनती है। होगा, छगा देनेसे संदिग्ध भूतकाह॒की क्रिया , 
बनती है । . 


३०३ हतुहेतुमदूतमें ' था , छग्रानेंसे अपूंणे भूतकालढिक 





क्रिया बनजाती है । ' है छगनेसे सामान्य बत्तेमान काछकी.. | 


क्रिया बन जाती होगा ' लगादेनेस संदिग्ध बत्तेमान 
कालकी क्रिया बन जाती है 


. सो कह आये हैं कि संमाव्य भविष्यतके रूपमे गा के 
 प्रयागस इसका रूप बनत! ६ 
यदि थातुक्षे अन्तमें दावे"! वा 'ऊ हो तो औआ ? वाया! 

का आगम करते समय हस्व हू! वा 'उ' होजाता है जैसे पी घातु से... 
पिया, छू घातुसे छुआ । 














पी भाषाव्याकरण । 
३० मर यदि हा] भ्षके अंचुसार छ्प बह्लाका वृक्ष बनाया 


जाय तो वह इस प्रकार होगा । 














पाठ 
हेतुद्देतुमद्तत, पवेकालिक: सेमाव्य मविष्यतू, विधि, सामान्यमभूत, 
। | - 
। सामान्य भविष्यत 
... परोक्षवरिध्रि, सनन्‍्मानसूचक,| 
पक की ० मम मल 
सामान्य संदिः्ध अपूर्णयूत, . आसन्रबूत, संदिग्ध परणैभूत, 
वतमान, सात, चूत, द ष 
के हक हे ये 
३०६ इस वृक्षका देखनेसे स्पष्च होता है, कि क्रिया: मिन्न 


कह 
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2] 


 ममेन्न रूपार्म १९ प्रकारका हासक्ती है और जसमे भी विधिकी 
दा अग्स्था और हूँ द 
३०७ प्रत्थक कालको क्रियाके रूप, पुरुष, कि और 
बचनके झनुसार बारह बारह होते ह और एक थातुके सम 


.... रतरूप १२० होगये इनमें विधिकरी दोनों अवस्था जोडनेसे 
रे३ छप हात हू 








.. मम अध्याय! .. ९७ 
९०८ पहुंे प्रत्येक रूपमें जो चिह् आते ह उनको छा 


की अमृत हसते हैं। इनके कंठस्थ होनेपर विद्यार्थी बढ़ी. 
. अगमतास रूप बना सकेंगे । का 


३०९ सामान्यभूतका आ! वा या! किह है । 
हेइइतुमड्तका त/ चिह है । 
पघातुका कोई चिह्न नहीं है ! 
. ३१० वह काक् जो सामान्य भूतसे बने हैं । 
१ सामान्य भूतकाह । 
क्‍ पुलिंग कत्ता । 
पुरुष .- एक वचन बहु वचन 
उत्तम पुरुष यावाआ येवाए 
”. मध्यम पुरुष यावाआ येवाए 
:. अन्‍य पुरुष यावाआ येवाए न 
:.. सरान्तमें बहुधा या आता है और व्यंजनान्वोें... 








किट कप पल कई व्न्ा के हज कु के जि कि पर 2 हि. अल 
3, ह 





£ि झा ? | ' 
ह . खीढिंग कसी । 
... पृदष एक वचन बहु बचने 
। न । व्‌ ५ #ब्एर है, 
उत्तम पुरुष यीबाई गींवाई 


छः 








९८ मापिाब्याकरण | 


मध्यम पुरुष. यीवाई. बौवाई... « 
ह 9३ | ह 
अन्य पुर. यबीवाहइ गींवबाईे 


ध्व॒रान्तमें ' यी और व्येजनान्तमें हे । 
२ आसमन्न यूतकाल । 









































५ पुँलिंग कत्तो । है ल्‍ 
पुरुष एक वचन. बहु बचन !'.  अ॑ 
उत्तम पुष्षद याहेँ येई आन, 
| मध्यम पुरुष या है ये ही ही 
... सन्‍्यपुरष याहै. बेहं. | 
ब्रीलिंग कत्तो । क्‍ 
पुरुष एक वचन बहु बचन 
उत्तम पुद्ष यी हूँ यो हैं 
। मध्यम पुरुष यी है यी ही 
रा अन्य पुरुष यीहै थी हैं 
सा ३ पूण भूतकाल । 
पट पूंद्िंग कत्तो । हल 
पुर एक वच्नन बहुबचन 
उत्तम पुषष. याथा येथये 
व्यम पुद्द। याथा येजे क्‍ 
यपुर्ष बाया येथे 











. झयम खध्याय।...... है 


पुरुष 
उत्तम पुरुष 


.. मध्यम पुरुष 


अन्य पुदुष 


४ संदिग्ध भूनकाल । 


जुरू ३ 
उत्तम पुरुष 
मध्यम पुद्धष 


अन्य पुरुष 


. पुरुष 


उत्तम पुरुष 


३१ 


मध्य+ पुरुष 
अन्य पुरुष 


३ बह कीके जे 


एक वचन बहु वचन 


या होवेगा, होगा ये हेवेंगे, होंगे 





खीहिंग को । 


यी थीं. 
यी थी 
यी थी 


यी थी 
यी थी 
यी थी 


पुलिंग कत्तो | 
एक वृचन 

या होदेग। 

या होवेंगा, होगा 


बहु वचन 
ये होवेंगे, होंगे... 
ये होओगे, होंगे. 


। 





थी होंऊंगी, हूँ ृ 

| हंबेंगी, होगी यी हो भोगी, दोगी 
यो होवेगी, होगी यी होवेंगी, होगी. 
| इेतुइतुमडलसे बने हैं । 






















भपाज्य|करएण ॥ 
५ हेतुह्ेतुमड्भूत काल । 
मा .. पुँलिय कततो । 
आह पुद्ष एक वचन बहु बचन 
0 उत्तम पुर्ष॒ ता... ते 
.. मध्यम पुरुष ता त्त 
न का . अन्य पफुहष ता ६ । 
हे ख्रीलिंग कतो ! 
पृद्ष एक वचन बहु वचन मम 
... उत्तम पुरुष ती तीं 
..... मध्यम पुरुष ती  चैेीं 
... अन्य पूरुष ती तो 

६ अपूर्ण यूतकाछ । 

क्‍ पूद्ठिंग कत्तो । कक 
पुरुष . एक वचन 
उत्तम पुरुष ताथा 
मध्यम पुरुष ताथा 
अन्य पुरुष ताथा 
ती जीहिंग कतो | 
परुष> एकक्‍चन 
उत्तम पुरुष हाथी. 





























हर ..._ मध्यम पुदुच 


नवम अच्याय।.... १ 
प्रव्यम पुरुष तो थी थीं 
अन्य पुरुष॒ तीथी ती 

७ सामाध्य वत्तेमान काह | 
क्‍ पूँछिंग कर्ता । 
. पुरुष _ एक वचन बहु वचन 


22 ४2 


उत्तव पुर्ष ताहूँ.. तेहई 

प्रध्यम पुरुष ता है ते हो 

अन्य पुष्प ताहै ते हे 
हीकिंग 


पुद्ष एक बवन बहु बचन 
उत्तम पुरुष 


अन्य पुरुष ती्‌ 
क्‍ < संदिध वत्तमान काछ ! 
हे, पालन कता] ! ह द 
पर्व एक वचन बहु बचन 
तु4 पृरुष हा होऊंगा, हंगा.... ते होबेंगे, होंगे 





मई लि बी किरण 


पुरुष ता हीवगा, होगा 
अन्य पुद्ष॒ ता होवेगा, होगे 
. खालगकूस 
बुदुष इक बचन क्‍ 
उत्तम पुद्ष तीड्ोऊंगी, हैगी. ती होवेंगी, होंगी . 
प्रध्यम पुरुष ठी होवेगी, होगी. ती हो जोगी, होगी - 
अन्य पुरुष तो होवेगी, होगी. ती होंवेंगी, हैंगी | 
३१९ सामान्य मूत और हेतृहेतुमहतके अतिरिक्त और | 
जो काल धातुसे बंनत है । का 
.... ९ पूवकालिक । क्‍ 
इसके स्वत) हप किसी कालके बोधक नहीं होते | 
 काहकाी क्रियाके साथ जाये उत्तीझ समान छूप जानो 
इसके चित ०, के, कर वा करके इ 
१५ वाधकाहड द 
पुँछ्िंग और खीलिंगके समान रूप होते हैं । 
33 क्‍ क्त्त 
...._ पुरुष एक वचन . बहु क्सन 
. उत्तम एरुष. ऊे ६. पड 
अध्यम पुर «० 
अन्य पुरुष में. 


4१९. 























_नंबमबध्याय।.... है 


हें. व्यजनान्तम “वे के स्थानर्म प्‌ होगा । 
क्‍ ११ सामान्य भविष्यत्‌ काह |. 
क्‍ पुलिग कर्ता । 
पुरुष एक वचन बहु वचन 
_ उत्तम पुरुष ऊंगा बंगे 
» . मध्यम पुरुष वेगा ... ओगे 
.... अन्‍य पुर वेंगा।.. बेंगे 
5 कप खोढिंग कत्तो । 
. जुरूब एक बचत बहुबचन 
उत्तम ुरुष ऊगी  बेंगी 
मध्यम पुरुष वेंगी ओगी 
अन्य पुदुष बेगी बेची 


».. व्यंजनान्तम वे के स्थानमें ' ए दोनों छिंगोंमें होगा। 
जा .. .+.; समाव्य भाषष्यत काछ 


.. पुँछिंग और खीढिंगके समान रूप होते हैं 
पुरुष एक वचन बहु वचन 


द उत्तम पुरुष # , बे. 
ऐ मध्यम पुरुष वे ञो 





ड़ व्यजनाल्तमें * दे ! के स्थानमें ' ए ' होगा 


/ 


माषाब्याकरण । 


सखरूप स्व॒रात, और व्यंजनान्त दोनों 
अकमक क्रियाओमें समान रइते है जहां. अन्तर पड़ा है वह 
प्रकाश करदिया गया है । 
३१७४ सकम्पक क्रियांके रूप कमेंकी अवस्था बिलकुक 
इसी भाँति होते हैं परन्ठ कत्तोकी अवस्थामें आसन्नभूव और 
देग्धभूतके रूपों कुछ अन्तर पडता है । जैसे- 
कत्तो तीनों पुरुष 


आसन्नभूतकाक्ष । 

पुलिंग । 
पुष्ष. एक वचन बहु 

उत्तम पुरुष. याई 

मध्यम पुरुष याई 

अन्य पुष्ष. बाई ये 
दीछिंग 

/ पुरुष ४ पक वचन 

उत्तम पुरुष यीह 


8९ कही 


मध्यम पुरुष यीह 
अन्य पुदुष 


ये 
ये 








७2५८ 0320 प। ॥.9 ब्जाजि छः 





नवम अध्याय |... ९ 
संदिग्ध यूतकाल । 
पुँलिंग कतों । 


पुरुष एक वचन बहु वचन 
उत्तम पुरुष या होगा थे होंगे 
 प्रध्यम पुरुष या होगा ये हागे 
अन्य पृरुष॒ या हांगः ह यू दाग 
खीलिंग । - आम 
पुरुष .. एक वचन बहु बचने 
उत्तम पुरुष यी होंगी यी होंगी 
प्रध्यम एडुष थी होगी. यी होंगी 
अन्य पुरुष यी होगी यी हीगी रे 


३१५ अब कुछ घातुओंके रूप लिखते हैं जो इन्हीं 


 झपोंके संयांगसे बने है । _ 


२३१६ स्व॒रात अकमेक क्रियाकी रूपावछा नाच छखस 


हूपोंके अनुसार हुआ करती है । उनके चिह्न जो पुरुष, लिंग... 
और वचनके कारण बर्दर जाते हें | उनके रूपभी साथ | 


हा है पर तोमी आजकर सभी छोंग ः 
. पुलिंग बहु बचनकी क्रियाओंकी छोिंग वहु बचनमें काम 


“पु६ 








७ | 




















१ सामान्य भृूतकाक् | 
..... पुछिंग कता | क्‍ 
सिह-जा वा या ( या, या, या, ये, ये, ये, ) 


पुरुष एकवचत. बहु वचन 
.... उत्तम पुरुष मेसोया.. हम सोये 5 
././० ० ञमच्यप्र पुरुष तुसोया . हम सोथे 


अन्य पुदुष वहसोया. बेसोये 


चिह-या वा ञआा ( यी, यी, यी, मी, था, ये, अथवा हे 
न: ० 3 2 


ई, ६, ६, ई 2 
पुरुष एक वचन बहु बचन 


... उत्तम पुरुष में सतोयी वा सोई. हम सोयीं वा सोई 
. मध्यम पुरुष तु सोयी वा सो. तुम सोयीं वो लोई 
अन्य पुरुष वह सोयी वा सोह. वे सोयीं वा सोई 
 श्आसन्नमूतकाह |... , 


की द 0 | ० | है पुिंग क्त्तो ! क्‍ हा, ह द द रा ह क्‍ अर प् 
वादे (६.६ है १ हे है).... 








्ल्चण 














जब अध्यायं।...... ०७ 


.. पुरुष. एक वचन बहु वचन 


उत्तम पुरुष में सोया है. इम सोये है, वा सोए इ 


मध्यम पुरुष तू सोयाहै तुम सोये हो वासोए डी 


अन्य पुद्ष वह सोया है. वे सोये हैं वा सोए ई 


त्रीढिंग क्त्तो । 
.. चिह-हे ( है, है, है, है, हो, ५े ) 
पुरुष एकबचन बहुदबन 
. उत्तम पुरुष में सोयी है, सोह हूं. इम सोयी हैं सोह है 
.. मध्यम पुरुष तु सोथी है, पोई है तुम सोयी हो, सोई हो 
अन्य पुरुष यी है, सोई है वे सोयी हैं, सोह है 
पृणेमूत काछू। 


दा  ह पुलिंग करतता | रु 
_चिह-या € था, था, था, थे, थे, थे ) 


. पुरुष. . एक वचन बहु बचने 


.. उत्तम पुरुष में सोया था इम सोये थे 
.. मध्यम पुरुष तू सोया था « तुप सोथे थे 
अन्य पुहष वह सोया था वे सोये थे 
खी।लेंग कत्तो 


| 
। 
| 
।( 





. खिन-था ( थी, थी. थी, थीं, थीं, थीं 












हु हक री 
5] 
पल, । 
आल 
 ा 
(०.०8) 
*" 
2 
भर 


उ० पु० में सोयी थी, सोहे थी हम सो 
स० पु० पु साथी थी, सोई थी तुध 


आअ० पु० वह सोया होवगा, होगा वे साथे हावगे, होगे 


.. पुरुष . एक बचन 

... उ०७ पु० में सोयी होऊँगी, .. इम सो 

. म्र० पु० तू सोयी होवेगी, शोगी हुम सोयी 
बे । र्य 


शब्द माषाव्याकरण । 
फुष एके बचत बहु दंचन 


के 6१३. 





पुँदिग कत्तो ।.... ःश हे । 

विह्-्होगा (डोऊँगा, होबेगा, होगेगा, हेविंगे, होजगे, 
टैवेंगे ) का 3 ४ 
पुरुष“ एकवचन ४ चयन  .. 
उ० पु० में सोया होऊँगा, हैँगा हम सोये इविंगे, होंगे...» 
म० पु० तू सोया होवेगा, होगा तुम सोये होझोंगे, होगे... 





स्राल्ग कत्ता । व. | 
विक्ष-शेगा ( होऊँगी, होवेगी, होवे मी, होवगी, होआंगी 
. होवेंगी ) क्‍ है 
बहु बचन 


हक, 
्ू 
ड़ 


[हुए 





गी, होगी 






[845 








आम खध्याय।.... हैंन 
प्‌ हंदुहतुण्ड्त काछ |. क्‍ न 
पुलिंग कत्ता । 
श् ह्नाःतपी ( ता, ता, ता, त, ते, तु, ) 


पुरुष . एक वचन द बहु बचने 
उत्तम पुरुष में सीता हम सोते 
... मध्यम पुरुष. फैंसोता तुम सोते... 
.. अन्य पुरुष बहसोंता.. बे सात 
खीढिंग कत्तो।.... 
-ता ( ती, ती, ती, तो, तीं, ती ) 
. जुद़ीं एक बचन बहु वचन 
उत्तम पुरुष मे सोती हम सोती 
... मध्यमपुक्ष तू सोती : तुम सोती 
.. अध्य पुरुष बह सोती वे सोती 


& अपूर्ण भूवकाल । 
... पुँलिंग कत्तों 
चिह- था ( था, था था, थ॑, ५, | ) 


पुरुष एक बचन «* बहु बंचन 
. उत्तव पुरुष में साता था इप सोते थ॑ 
मध्यम पुरुष तु सोता था... ठुम सोते थे 


का आकर, 


अन्य पुरुष वह सोताथा.. पं सतत व 


११०७०... भाषाब्याकरण | 
खीढिग कत्तो।... 
. चिह-थी ( थी, थी, थी, थीं, थीं, था ) 
.. पुह्ष... एक वचन... बहु बचने 
: उत्तम पुरुष में सोती थी हम सोती थीं 
. मध्यम पुरुष तूसाता थी तुप सोती थीं 
अन्य पुरुष वह सोती थी वें सोती थीं 
आम] ७ सामान्य वत्तेगान काछ । 
पुलिंग कततों । 

... चिहनहै ( है, है, है, ह, हो, है ) 

पुष्प एक बचत बहु वचन 
. उत्तम पुरुष मसोताहू. हम सोते हैं 

. मध्यम पुरुष वुसोताहै तुम सोत हो 
. अन्य पुरुष वहसोताहै ६ सोते हूं 
5 खीडिंग कर्ता 
_चिहन-ह ( हैं, है, है, ६, हो, है ) क्‍ 
. पुष्ष. एक बचन बहुबचन 
.. उत्तम पुरुष मे सती हूं हम सोती है... 
.. मध्यम पुरुष तृुसोतीहे तुम सोती ही. 
... अन्य पुद्ष॑ वह सोती है 2 








































. ८ संदिग्ध बत्तमानकाछ ! 
पुँछ्िंग कत्तो अल 
चिह-होगा ( होऊंगा, होवेगा, होवेगा, होवेंगे, शोजोगे, | 


हा पुरुष. एकवचन . बहुबचन | 
. 3० पु० में सोता होऊंगा, हैंगा. हम सात हविग, हुए हा 
० तु सोता होवेगा, होगा तुम सात हा आग, हग 


कप ३. का. ७ कर... आह 


... झआ० पु० बह सोता होवेगा, होगा दे सोते हॉवेंग, हागे 
खीलिंग कहा ! ड़ 


बिंह होगा ( होऊंगी, होेगी, होदेंगी, होंगी, ही झोगी _ 
हवेंगी ) ही 


.. पुरुष. एके बैंदन बहु वेंचन 
3७ पु० मैंसोती होऊँगी, हूँगी हम सोती होवेंगी, होंगी... 
म० पु० तू सोती होंवेंगी, होगी तुम सोती हो भागा, होगा डा 


. अआ० पु० दह सोती होवेगी, होगी वें सोती होवेंगी, होगी 


९ पृष कालिक | 
न्‍ कह आये हैँ कि अकेली पूवकालिक क्रियार्क पुरुष लिंग | 
. बचनके अनुसार रूप नहीं होते अन्य क्रियाके रूप[म लगा हर 
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१११५ भाषाव्याकरण | 
देते ई इसके चिह-०, के, कर वा करके । सो, सोके, से 





१० विधिकाह । 
कप #&क५ ६, ५. हरी 
रतन खाहिगक रूप पुल्ठिगक समान होते हैं | 


० हे 


पुष्ठिंग ख्ीलिंग कत्तो | 
चिहं-०( ऊं, ०, वें, वें, ओ, में ) क्‍ 
पुरुष एक बचन बहु वचन 
उत्तम परुष सोऊं हम सोदें 
मध्यम पुरु० तुसोी हुप सोओ 
अन्य पुरुष . वह सोवे. वे सोें 
सब्पानमें... सोहये पराक्षम साइयो 
















२११ सामान्‍य भविष्यत॒काक्ष | हा पा पक 

पुलिंग का । 

... चिद्न-गा (गा, गा, गा, गे, गे, गे, ) क्‍ 

.... पुरुष. एक बन बहुबधन .. ६. 

.. उत्तम पुरुष मेंसोऊंगा,. इमसोंवेंगे.. । 
.. मध्यम पुरुष तुसोवेगा  तुमसोबोगे. 

+ अन्य पुरुक वह सोबेगा. वे खेलेंगे 

























 नवम अध्याय |... (९१ 
खीडिंग कत्तो । 


के 


चिह-गा ( गी, गी, गी, गी. गी, गी ) 


पुरुष... एकवचन. बहुचचन 
... उत्तम पुरुष जे सोऊगी हम सोवेगी 
मध्यम पुरुष तू सोगी तुम सोआंगी 


.. अन्य पुरुष वह सोवेगी. वे सोवगी 


१२ सम्परावता वो समाव्यभावष्यत्‌ काछ । 
परत खीलिंगके रूप पेलिंगके समान होते है 


छुछ # | 


पुलिंग, खालिंग कत्तो 


चिंहु-ए ( ऊँ, वे, वे, वें, ओ, वें ) 
पुरुष एक कचन.. बहुबचन 
_ छ० पु० में सोऊँ हम सोवें 
म० प॒० .. तू सीधे ... तुम सोओं 
हू प्‌० वह सो थे सो्वे 


##० 


३१७ व्यंत्रनांव अकरम क फ्रियाकी रूपावढी नीचे लिखे 
हयकि अनुसार हुआ करती है, चिह्मी इनके -साथमं 


द्खाय धर हू 
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4.0 आषाब्याकाण ! 


बेठना किया | 

३ सामान्यभूत 

पुल्लिंग क॒तो ! 
चिह-भ। ( था, आा, जा, ९, ए, ए, ) 


: पुरुष एक वचन बहु बचन 


उत्तम पुरुष मे बैठा हम बैठे 
मध्यम पुरुष तू बेठा तुम बैठे 
वह बैठा... बे बैठे 


के 


सालग कंत! | 





भू बैठी हम अं 
मध्यम पुरुष तु बैठी क्‍ तुम बट 
अन्य उुछपू. वह बैठी कै बैड 
२ आसन्न भूत 
एल्ग कत्ा! 


_ चिह-है (हैं, है, है, है, हो हैं ) 


पुरुष . एक वचन बहुबचन 


बा छा कर, आह, 


उत्तम पुरुष मंबैठा हूँ... इम बैठे हैं 























... नवम अष्याय |. 
मध्यम पुरुष पुबैठाहै... एम बैठे हो 
_ अन्य पुरुष वह बैठा है वेब 
. खीलिंग कतोी । 
चिह-है ( हूं, है, है, हैं, हो हैं ) क्‍ 

. पुरुष. एक वचन बहुबचन | 
. उत्तम पुरुष मबठीहूँ 

मध्यम पुरुष. तृबैदीहै तुम बेठी ही | 
अन्य पुरुष वहबढठो हु, 

















पुरुष . एक वचन बहु बचन 
उत्तम पुरुष मबैठाथा. हम बेठे थे 
मध्यम पुरुष तुबेठाथा तुम बेठे थे 
अन्य पुरुष वह बैठाथा. थे बठे थे 
..... स्रीडिंग कर्त्ता । 
चिह-था ( थी, थी, थी, ४, थीं, थीं) हा 
रुष एकबचन बहुबचन 


डी 
5० 


















... पुरुष 

। छछ घु० 
... म७ पु० 
या अ० पु० बह बठी होबेगी, होगी 


११६ भाषाव्याकरण । 
मध्यम पुरुष तू बेठी थी 
अन्य पुरुष वह बैठी थी 
४ संदिग्ध भूत । 
पुछिंग कत्ता 
चिह-होगा ( होऊंगा, होवगा, होवगा, होवेंगे, हू 
होवेंग ) 
पुरुष 
_ड७ पु 
 भ० 3० 
अ७ पु० 


एक क्चन 
रथ फू के क्र 
में बैठा होऊंगा।, हगा 
ऋ . कर पे आन 
तू बंठा होवगा, होगा . 
वह बैठा होवेगा, होगा बे बठ होवेगे, होंगे 
स्रीलिंग कत्ता ० छ 


४ आल 


बहु वचन 
हम बेठ होदेंगे, होंगे 


।चत्न-होंगा ( होऊगा, होगी, होवेगी, होवेंगी, हो ओगी, 


होंगी ) 
एक बचने 
में बेठी होऊंगी, हूर्ग 


की] फोर, हक 


तू बैठी होवेगी, होर्ग 


५ हंतुइतु मद्धत । 
पुछ्चिंग कत्ता । 


हक 


चिहर-ता ( ता, ता, ता, ते, ते, ते) 


तुम बैठे होवोगे. होगे 

















न 


क्‍ क्‍ ११७ हा 

सा. 
हमबैठी 
पुम बैठते 


. मकर अध्याय । . 
एक वचन... 
मे बैठता 

तु बैठता 





पुरुष. 
. डरुष पुरुष 
मध्य म पुरुष 


अं क २2 


अन्य पुरुष 


पुरुष 
उरुम उुरुप 
मध्यम पुरुष 


अन्य पुरुष 


चिह-यथा ( था, था, था, थे, थे, ये 


पुरुष 
उत्तम जुरुष 


सध्यम पुरुष 
अन्य उुरूष 


बह बैठता 
खीलिंग कततो | 


एक क्चन 
में बेठती 
तू बैठती 
वह बेठती 
& अपूर्ण भूत । 
पुछिंग कत्तो । 
एक वचन 
मेँ बेठता था 
तू बैठता था 


हा चिह-ता ( ती, ती, ती, तो, तो, तो ) 


) 


बह बैठता था 


बहु बचने 















इम बैठता 
बुम बेठती 
वे बैठती 


इमबैठ्तेयथ ।, 





११८... भावाब्यावरण | 












:............... ख्रीलिंग कर्ता । ही 

| चिह्र-थी ( थी, थी, थी, थीं, थीं, थीं ) 

] पुरुष एक वचन . बहु वचन 
उत्तम पुरुष में बैठठी थी. हमबैठती थीं 
 अध्यम पुरुष तू बेठती थी तुम बैठती थीं 





... अम्य पुरुष वह बेठती थी वे बैठती थीं 
। 35 । 
७ सामान्य वत्तमान । 












पुल्धिग करता । 
चिह-है ( हूँ, है, है, है, ही, ३)... 

क्‍ पुरुष हे एक क्‍ वचन .... 4ह बचन 

उत्तम पुरुष मे बैठता हूँ बैल 
ध्यम पुरुष तूबेठता है तुम बैठते हो 

.. अन्य पुरुष वह बैठता है बे बैठते हैं 

ख्ीलिंग कत्ते। 
हे चिह-है ( हूँ, है, है, है हो, हैं ) 

. पुरुष एक बंचनू. बहु वचन 

उत्तम पुरुष मैंबेंठती हूँ. इम बैठ्ती हैं 





मध्यम पुरुष तूबचेठवीहे ठुम बैठती हो 
अन्य पुरुष वह बेठतीहे वेबैठती हैं . 
































 मवम अध्याय |... ११९६ 
<४ संद्ध वत्तेमान ! 

.... पुंलिग कत्ता। .. क्‍ का 
सिह-होगा ( होऊँगा, होवेगा, होवेगा, होवेंगे, होओंगे, 
होवेंगे ) | 
 पृथ्षध॒...... एक वचन बहु वचन .. | 
3० पु० में बैठता होऊँगा, हूँगा हम बेठते होवेंगे, इंगे. 
_मं० पु० तू बेठता होवेगा, होगा हुम बैठते होओगे, होगे हाय 
. आं० पु० वह बैठता इोवेगा, होगा थे बेठते द्वावेंगे, होंगे 9 
क्‍ खोलिंग करता । .. 9 

चिह-होगा (होऊँगी,हो वेगी होबेगी , हेविंगी, हो ओगी होवगी) 

पुर पकवचन बहुबचनू | 
उ० पु० मे बठती होकेंगी, हँगो हम बैठती होवेंगी, होंगी 
... -म० घु० तू बेठतो होवेगा, होगे तुम बैठती हो भोगी, होंगी 
... आआ० पूृ० वह बैठती होवेगी, होगी वे बैठती होवेंगी, होंगी 

ह ९ पूवकालिक | 

इस काछकी क्रियाके अडेछे रूप नहीं हाते । 
... इसके चिह्ृ-० के कर वा करके। बैठ, बेठके, बैठकर 
... वा बेठकरके।| द न 
पा १० वबिधि। मा 

इसमें खीढिंगके रूपभी पुँछिंगके समान शोते ई। 


१९७ 


आपषाब्याक्रण | 


पृछ्ठिग, स्लीलिंग कत्ती | 


चह्ु-० ( ऊ, ०, ए, ए, ओ,  ) 


ः पुरुष एक बचन बहु वचन 
हे उत्तम पुरुष में बेढँ हम बैटें 
मध्यम पुरुष तु बैठ तुम बहा 
अन्य पुरुष वह बैठे बे बेठें 
आदरतमें वैठिये परेक्षमें बैठियो 
। ११ सामान्य भविष्यत । 
पुलिंग कत्तो । 
चिह-गा ( गा, गा, गा, गे, गे, मे ) 
पुरुष एक वचन. बहु वचन 
त्तम पुरुष मे बैटँगा हम बेठंगे 
+व्यम पुरुष तू बैठेगा तुम बैठोंगे . 
! अन्य पुरुष वह बैठेगा वे बैठेंगे 


स्ाह्ूग कता । 


चिह-गा ( गो, गी, गी, गी. मी गी, 


<॥ र्पृ एक वचन ही बहु वचन 
उत्तम पुरुष मे बेदुँगी हम बैठेंगी 
प्र पुरुष तू बंठगी तुम बेठोगी 
जन्प परुष वह बढ़ेगी. बे बैठेंगी 





































नवम अध्याय |... ९१ 
.. १६३२ सम्भावना |. क्‍ 
इसमे ख्रीढिंगके रूपमी पुलिंगके समान होते हैं | 
पुलिंग, खीलिंग कतों । 
चह-ए ( ऊं, ए, ए, एं, ओ, एं ) 





पुरुष. रकबक्‍चन हु बधन 

उत्तम पुरूष मेँ... हमबेठे 

मध्यम पुरुष वुबेठ... तुम बेठो 

अन्य पुरुष. वहबैठे.... बेबैठें 
३१८ स्व॒रांत सकमेक क्रियाकी रूपावछी नीचे छिखे 


ध व हक... 4605. अरे, बिक. 


हपोंके समान ह्तती है । चिह् फिर नहीं लिखे गये अकर्म- 
कके समान घमझना चाहिये । 


खाना क्रिया । 
पु मा कंतो तीनों पुरुष । 


| १ साधान्य भूत 

पुछठिंग कम | 
क्‍ परुष एक वचन . बहुबचन 
उत्तम पुरुष मेने वा हमने खाया मेने वा हमने खाये 


न मम कक तूने व तुमने खाया तूने वा तुमने खाये 
. अन्य पुरुष उसने वा उन्होंने उसने वा उ 








श्शेश.... माषाब्याकरण 
क्‍ .... खीडिय इम्मे | 
पुरुष एक वचन. बहु बचन 
उत्तम पुरुष. मेने वा हमने. मेने वाहमने खाययी 
क्‍  खायी, ख़ाइ खा... « 
मध्यम पुरुष तूने वा हुमने तूने वा तुमने खा. 
सब खाबी, खाई यींखाई 
. इन्य पुरुष उसने वा उन्होंने. उसने था उन्होंने 
क्‍ खायी खाई... खार्यी खाई 
२ आतमन्न भूत । 
पुलिंग कर्म्म । 
पुरुष एकवंचन... बहुकचन हर 
उ० पु० मेने वा इमने खाया है. मेने वा हमने खाये हैं 
.. म० घु० तूने वा तुमने खाया है तूने वा तुमने खाये हैं... 
.. आअ० पु० उसने वा उनने खाया है उसने वा उन्होंने खाये है... 
पा इ ... खीलेंग कम्म 

पुरुष एकक्‍चन -.. बहुबचन कल 
. उत्तम पुरुष - मैंने वा इमने खायी है मेने वा हमने ख़ाबीहँ, 
07707 शाह है बह है इज 

प्र मध्यम घुरुष तूने वा तुमने खायी है. तूने वा ठुमने खायी 























































वन्वप अध्याय |... हर३ 


अन्य पुरुष उसने वा उन्होंने उसने वा उन्होंने. 


खायी है खाई है. खायी हैं खाई हैं. 
३ पूण भूत । रा 
क्‍ पुँलिंग कर्म । 
पुरुष एक क्‍चन बहुबचन 


छा 


उत्तम पुरुष भेने वा हमने. मेने वा हमने खाये थ.. । 
शक, खाया था... खाए थे के 
मध्यम पुरुष तूनेबातुमने. तुने वा तुमने खामे थे 
हा खाया था खाए थे क्‍ 
अन्य पुरुष उसने वा उन्होंने. उसने वा उन्होंने खाये 
खाया था... येखाए ये 
575 5 जीहिग कम्मे।. 
पुर एकचन... बहुबचन 
उत्तम पुरुष मेने वा इसने. पेंने वा हमने खाया था 
खायी थी खायी थी खायी थीं 
. मध्यम पुरुष तने वा तुमने खायी तूने वा तुमने 
क्‍ थी, खाईं थी. खायी थीं खाई थीं 
अन्य पुरुष उसने वा उन्होंने. उपने वा उन्होंने खाया 
खायी थी खड़े दी थींखाई[ थीं * 


.. स्‍ढौृुरुष 
उत्तम पुरुष 


मध्यम पुरुष 





. झन्य परुष 












मेने वा इमने खायी 
._ होगी खाई होगी 


.._ होगी, खाई होंगी 


क्‍ हर्थी, सह हागी 


माषाध्याकाण । 
४ संदिग्ध भूत । 
पुलिंग कम्मे । 
एक बन बहु वचन 
मैने वा इसने खाया मैंने वा इसने खायेहे 
होग। इगे, खाए हैं।गे 
धन वा तुमने खाया तूने वा तुमने. खाये 
हीगा हैगे, खाए हैं।गे 
उसने वा उन्होंने उसने वा क्‍ 
खाया होगा खाये होंगें, खाए होंगे 


ख्रीलिंग बग्म | 
एक वचन बहु वचन । 
कर कब, कनन को 
मेने वा हमने खायी 
तूने वा-तुपने खायी 
होंगी खाई हंगी.._ 
उसने वा उन्हेंनने खायी उसने वा उन्हेंने खायी ._ 


हगा,खाहगा | 











उन्होंने... 





खाई होंगी 
तने वा तुमने खायी 











... पुरुष 
उत्तम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


पुद्ष 

उत्तम पुरुष 
मध्यम पृरुष 
अन्य पुरुष 


पुरुष 
: उत्तम पुरुष 

मध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


पुरुष 
उत्तम पुरुष 


नवम अध्याय । 
कप तीनों उुरुप । 
९ सामान्य भूत 
पक्रग कम 


एक वचन 
मे खाया 


तू खाया 

बह खाया 

खोलिंग कम्म ।. 

5 कं ६ 

में खायी खाई 

तू खरयी खाई 

बह खायी खाई 

२ आसन्न भूत । 

पुलिंग कम्मे | 

एक वचन 

में खाया हूं 

तू खाया है 

वह खाया है 
खीलिंग कैस्मे | 

एक वचन 


7 लव न 
ख़ान! हूँ लाह हु हम ख़या $ खा 


बहु वचन 


हम खाये, खाए 


तुम खायें, खाए. 


वे खाये, खाए 


बहु वचन 


हम खार्यी खाई 
तुम खार्यी खाई 
वे खार्यी खाई 


बहु वचन 
इम खाये हैं खाएई...... 
तुम खाय हो खाएशी...., 
वे खाथ हैं खाए है. 


4 








.. 3० यु० में खाया होडँगा हँगा इम खाये होवेंगे, होंगे 
..._ म० घु० तू खाया होवेगा, होगा तुम खाये हो ओगे, ह 





श्श्३ मापाव्याकरण | 


मध्यम पुर 
अन्य पुरुष वह खायी है खाई है वे खायी 
३ पूर्णयूव । 
हा पुलिंग कम्में । 
पुरुष एक वचन बहु वचन 


उत्तम पुरुव. में खाया था. इम खाये थे खाए ये 
.. मध्यम पुद्ंधष तू खाया था तुम खाये यै खाएथे 
.. अन्य पुरुष वहखायाथा वेखाये थे खाएये 

आय कट खीडछिंग कृष्पे | मा । 
वुरुष एक वक्‍चन बहु वचन 


उन्पु | खायी थी. खाई थी इम खायी थीं, खाई थीं... 
म० पु० तू खायो थी, खाई थी हुम खायी थीं, खाई थीं. 


क्‍ . अ० पु वहुखायी थी, खाई थी वे ख़ायी थीं, खाई थीं. 
हा ४ -घुंदिग्ध भूत " 


हा पुछ्ठाग कम 
पुरुष एक बचने बहु वचन 



















हु ज० जु० बह खाद हबंगा, दाता 4 खाये होवेंगे, होंगे 








. नवम अध्याय |... रैह७ 
:.. खोढ़िंग कम्मे |... 
.. पुहष एक वचन. बहु वचन 


3० पु०में खायी होऊँगी हूँगी हम खायी होवेगी होगी | 


म० पु० तू खायी होवेगी होगी तुम खायी होओगी होगी... 
_ आ०पु ०» वह खायी दोवेगी होगी ये खायी हेविंगी इॉगी 


कत्तों तीनों पुरुष 
५ इंतुइंतुमद्भत | 
चुलिंग कतो | 


पुरुष एक वचन बहु वचन 
. उत्तम पुरुष में खाता इम खाते. 
. मध्यम पुरुष तु खाता तुम खाते 
. अन्य पुर वहखाता  वेखाते 
खीलिंग कतो ! क्‍ 
.. पुरुष. एक वचन... बहु वचन 
उत्तम पुरुष में खाढी हम खाती 
. मध्यम पुरुष तु खादी तुप खाती 


अन्य पुरुष बइखाती... वेखाती.... 


डसमक न नापरयषकऋ 4 2 क०+८ 
के: अर हे । आपके माय रे अक कस. 


४ 
5 है 
रा 


जा 
का है 
५ | 


हे 2. 






१५८ 


पुरुष 


.. उत्तम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


पुरुष 


उत्तम पुरुष. 
मध्यम पुरुष 


झन्य पुरुष 


पुरुष 


... उत्तम पुरुष 


घम उप 


.... अन्य पुरुष 


पुर 
....  उत्तप पुरुष 


बह खाता है. वे खाते इ 


में ख़ातीहूँ... इम खाती है 


मंषान्याकरण । 
६ अपूर्णमृत ! 
पुलिंग कत्तो ।. 
एक वचन हु वचन 
में खाता था हम खात थे 
तू खाता था तुम खाते थे 
बह खाता था. बे खाते थे 
ख्ीलिंग करत्तों ! हि 
एक वचन बहु बचने. 
खाती था. इम खाती थी. 
तू खाती थी. तुम खाती थी... 
पृह्ठ खाता थी. वे खाती थीं 
७ सामान्य वर्तमान डा 
पुलिंग कत्तो । के आप 
एक वचन बहु वचन | 
में खाता ह हम खत हू 
तू खाता है तुम खाते इं 


खीलिंग कंतों । | 
एक वचन बहु बचने | 


के 














तवम अध्याय | १२९ 


 म्रध्यप पुरुष तू खाती ई तुम खाती हो 
अन्य पुरुष वह खाती ६ वे खाती हैं 
८ संदिग्ध वत्तेमान 
पूर्लिंग कत्तो । 
अुरुव एक वचन बहु वचन 


उ० पु० में खाता होऊंगा, हँगा हम खाते होवेंगे, है| 
म० पु० तू खाता हवगा, होगा तुम खाते हो ओगे, होगे 
अ० पु० वह खाता होवेगा, होगा थे खाते होंगे, ई 
खीहिंग कत्तों । 
पुर. एक वचन बहु वचन 
उ० पु० में खाती होऊंगी, हँगी हम खाती होबेंगी, इॉगी 
. म० पु० तू खाती हवेंगी, होगी तुम खाती होओगी, होगी 
आ० पु० वह खाती होवगी होंगी वे खाती होवेंगी, होंगौ 
क्‍ ९ पूवेकाहिक । 
खा खाके खाकर वा खाकरके । 
१० विवि । 
पुलिंग ओर खीहिंग करत्तों । 
. पुरुष एक वचन बहु पचन 
. उत्तम पुद्धष मे खाऊ हम खाबे 
मध्यम पुरुष तदूखा तुम जा भो 
। | . 


अप: शक जप पक. 


| १३० माषाव्याकरण | 
है! द ... झन्‍्य पुरुष वह खावे वे खा 
 ././ झादसमें खाहये प्रोक्षप खाइयो 
8 ११ सामान्य भविष्यत्‌ । 
पुलिंग कत्ता । क्‍ 
पुद्ष एक वचन. बहुबचन ५ 
उत्तम पुरुष में खाऊगा.. इपखाबंगे 
मध्यम पुरुष तू खाबगा हुप खाझोगे ._ 
मं अन्य पुरुष वह ख़बेगा... थे खा्ंगे 
मा खीलिंग कत्तो । 
रा पुरु०ष.. एक वचन बहु वचन 
उत्तम पुरुष मे खाऊँगी. इम खर्वेंगी 
मध्यम पुरुष तू खावेगी तुम खा भोगी 
अन्य पुरुष वह खाबंगी . वे खव्वेंगी 
१२ सभाव्य सविष्यत्‌ | 
पुछिंग और ख्ीडिंग कत्ता 
.. पुरुष एक वचन बहु बचन 
. उत्तम पुरुष मंखाऊ.. इप खा... 
मध्यम पुरुष तू खाबे  तुप खाजो 
 झन्य पुरुष ब६ खादबे वें ख़ार्वे 








नम अध्याय ।.... “१३१ 


३१८ ब्यंजनांत सकर्क क्रियाकी झुवावली नीचेके रूपमें क्‍ 
देखछो । चिह्ठ अकमेकके समान जानो । कह 


लिखना क्रिया । 
कत्तों तीनों पुरुष | 
१ सामान्‍य भूत । 
न पुँलिंग कम । 
पुरुष. एक वचन बहु वचन 
उ० पु० मैंने वा हमने छिखा मेने वा हमने छिखे 
म० पृ० तने वा तुमने छिखा तूने वा तुपने छिखे 
अ० पु० उसने वा उन्होंने लिखा उससे वा उन्होंने लिखे 
| द्ीलिंग कम्मे । हे 
... पुरुष एक वचन . बहुबचन..... 
उ० पु मेने वा हमने छिखी मेने वा हमने छिख। 
म० पु० तूने वा तुमने छिखी तूने वा तुमने ।छेखा। 
अ० पु० उसने वा उन्होंने लिखी उसने वा उन्हान छा 
२ आसन्न भूत ! 
पलंग कस्पे 
पुरुष. एक- बचने बहु वचन 
ए० पुर मैंने वा इसने लिखा है. मेने दा इसने किए 






११२ : आाषाध्याकरण ही 

म5 पु० तूने वा तुमने छिखा है हूने वा हुमने लिखे है 

अ० पु० उसने वा उन्होंने लिखाहै उसने वा उन्होंने लिखेंहें 
खोलिंग कम्मे | 

पुरुष  एकबचन _ . बह वचन 

० पु० मेने वा इमने छिखी है मेने वा हमने छिखोहे 


4, 


मं० पु० तूने वा तुमने लिखी है तूने वा तुमने छिखोहे 


अ० पु० उसने वा उन्होंने. उसने वा उ्होंने 


लिखी है ढिखी हैं 
३ पर्णभृत । 
पलिंग कृम्मे । क्‍ 
पुर्ष एक वचन बहु वचन 


# ७. ४. आर, 


उ० पु० मेने वा इसने छिखा था मेने वा इमने छिखेये 


की 


म० पु० तूने वा तुमने लिखा था तूने वा तुमने लिखे थे 


' 2 ५० है उसने ष्‌ उन्होंने उसर्न है उन्हाने ः । 


लिखा था लिखे ये 
खीलिंग कम्म | 


पुरुष एक वचन बहु वचन 


अली. 4४०५ #९. 


उ० पु० मेने वा हमने लिखी थी भनेवा हमने लिखी थीं 


हू पु पा की, ५... एफ 


म० पु० तूने वा तुमने लिखी थी तूने वा तुमने छिखी थीं 


भ? ३९ कया कोने "...' इसने वा उसने 





























उुरुष 
उत्तम उहप 


मध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 
पुरुष 
उत्तम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


अन्ध पुरुष 


नवम अध्याय ! 
४ संदिग्ध भूत । 


पुलिंग कमे । 
निके 3 वचन 
पने वा इमने 
लिखा होगा 
तूने वा तुमने 
छिखा होगा 
उपने वा उन्होंने 
लिखा होगा 
ख्ीढिंग कमे । 
एक वचन 


मैने वा हमने छिखी 


होगी क्‍ 
तुने वा हुमने लिखी 
होगी , 
उसने वा उन्होंने 


कद 


छियतों होड़ 


बहु वचन 

पने वा हमने लिखे 
होगे 

तुनें वा तुमने छिखे 


बहु वचन. ही 
मेने वा हमने छिखी 
होंगी 
तूने वा तुपने छिर्खे 





&व्दा 
दि 
कि 


माषब्य/करण । 
में तीनों पुरुष । 





डे 
उत्तम पुरुष 
प्रध्यम पुरुष 


अन्य पुरुष 


पुरुष 


७ .. $ साम्ान्यसूत । 


चुलिंग कम | 
एक वचन 

ते छिखा 

तू लिखा 

बह लिखा 
खीलिंग कम 
एक बचन 


बहु वचन 
हम छिखे 
तुम छिखे 
वे कछिखे 


वहु बचन 





उत्तम पुरुष में छिखी हम ढिखीं 
मध्यम उुरृप तू छिखी हम लिखों. हैँ 


अन्य पुरुष 


पुरुष 
उत्तम उुरुष 


... मध्यम पुरुष 


अत्य इुद्धा 





वह छिखी 


२ आसन्न भूत | 


कर. 


पुछिंग कम । 
एक वचन 

में छिखा है 
तू लिखा 

वह लिखा है 


खीछिंग कमे । 


एड देचन 


में झिखी हूं 


वे छिखीं 


बहु वचन 
इम लिखे है 


तुम लिखे हो. 


कस ह 


जहु बचन 


ते कपल 


आय 26% 





. ११८ 


हछुम छिख्ी हाँ 


हे बे दे कक ७ 
वे छिला ६ 


अन्य पुरुष 





अप इक दचन बेंहु बचने 
४. उत्तम युरुष भें लिखा था हम छिखे थे 


मध्यम पुरुष तू लिखा था तुम लिखे थे 


अन्य पुद्ष वह लिखा या वे किखे थे 
खीलिंग कमे । 
पुरुष .. रैंक बचने बहु बचन 
... उत्तम पुद्धष में छिस्ी थीं इम छिखी थीं 
मध्यम पुरुष तृ किखी थी हुम छिखी थीं 
>. इझमन्य पुरुष वह लिखी थी बे छिख्ी थीं 
४ संदिधमभूत | 
पुछिंग कमे |. । 
क्‍ पुरुष. एक वचन बहु वचन गा. 
हर उ० पु० में छिखा होऊँगा, हँगा इम लिखे होबेगे, होंगे... 
* . प्र० पु० तू ढिखा होवेगा, होगा तुम छिखे हो ओगे, होगे 
आ० पु० वह छिखा होबेगा, होगा दे किखे होंगे, होंगे 


डे के ५ मे 4 पे: जिंक “कर. 
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.. बहु बचने 
3० पु० में छिखी होऊँगी, हैंगी हम लिखी होबंगी होगी 
म« पु० तू लिखी होगेगी, होगी. ठुम लिखी होओभी. होगी 


अ० पु० वह छिखी होवेगी, होगी वें लिखी होवेंगी, होगी 


च्ज् 
पुह्ष . एक वच 


कर्ता तीनों पुरुष । 
« इतुहेतुमडूत । 
पुलिंग कत्तों | 





पुद्द.. एक वचन बहु वचन 
उत्तम पुरुष में छिखता _ हम लिखते 
प्रध्यम पुरुष व्‌ लिखता तुप्र छ्िख़्ते 
अन्य पुरुष वह छिखता वे छिखते 


द खीडढिंग करता | 
पुरुष एक वचन लेहु वचन 


.. उत्तम पुरुष में छिखती .. इम लिखरती 
मध्यम पुरुष तु छिखती.... तुम छिखती 


ह अन्य .... बह छिख़ती अमर बे छिखतीं 





(३ 


पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रध्यप पुझष 


अन्य उुरुष 


पुरुष 

उत्तम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
अन्य पुृद्ुप 


शक 


पुरुष. 


उत्तम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 





पालठग काता[ 
एक बचने 


जे छिखता था 


त लिखता था 
वह लिखता था 


खोलिंग कत्ती | 


एक वचन 
श छिखती था 
ले छिखती थी 


वह लिखती थी 
७ सामान्य कत्तेपान । 
पुलिंग कत्तो । 
एक वचन 
मे छिखता हू 
तू लिखता है 
वह छिखता है 


तुप्त छिखते थे 
वे छिखते थे 


बहु वचन 
हम लिखते थे 


|, 


आक 


बहु वचन 


इम लिखते है 
तुप लिखते हो 


यु [लखद ६ 





















0 









श्ड्ट ... आषाब्याकाण | 


प्रध्यम पुरुष तू लिखती है. हम छिखती हो 
अन्य पुरुष... वह छिखती है. वें लिखती हैं 
८ संदिध वत्तमान । क्‍ 
पुलिंग कततो । 
पुरुष एक वचन बहु वचन... 
5० पु० में छिखता होऊँगा, हँगा इम,लिखेते हवेंगे, होंगे 


म० पु० तू छिखता होवेगा,- होगा तुम छिखते होओगे, होगे 
आ० पु० वह लिखता होगेगा, होगा वे छिखतेहबिंगे, होंगे. ध् 


क्‍ खीलिंग कत्ता | 
पुरुष... एक बचन बहु वचन 


3० पु० में लिखती होऊँगी, हँगी इम छिखती हेवेंगी, होंगी | 
म० प० ते छिखती होवेगी होगी तुम छिखती होओयगी, होगी ७ 
. आम०पु० वह छिखती हेविंगी, होगी वे लिखती होवगी होंगी | 


९ पूवंकालिक | 


अप 


लिख, लिखके, लिखकर वा छिलकरक । 
क्‍ १० विधि ! 
की बुर पंलिंग ओर छीछिग कत्तो । 
पुरुष... एकबचद बह बचने 


बा मैं दिख. इम हिखें. - 


2 








मध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


पुरुष 


उत्तम पुरुष _ 


मध्यम उुरुष 
अन्य पुरुष 


पुरुष 

. उत्तम पुरुष 
. मध्यम उुरुष 
अन्य पुद्धष 


पुरुष 


उत्तम छुछप क्‍ 





अन्य उुरुष 





: ११ सामान्य भविष्यत्‌ । 


पुँछिग कत्तों । 


है ढ्ि के ह बहु बचन 
बे कक हम दिखेंगे 
है किले तुम छिखोंगे 
स्रीलिग क्त्तो ! 
हम बहु वचन 
मेँ ढिखूँगी... हम छिलेंगी 
तू हिखेगी . तुम लिखोगी 


१२ संमाव्य भविष्यत्‌ । 
पुंछिंग और खीढिंग कत्तो । 


शी बहु वचन 
में लिख इम लिखें 
तू लिले तुम छिखी 





5 यइ कल लिपिक बा बक “पर तातपप गए :त्डलिल पक लिए: 





इनकी आवश्यकता पड़न लगी है इस छिये ठसके भी सब ] 
. हप दिखाते है | इसमें सामान्य भूंतकाढ़के रूपम जानता 
क्रिया वा उसका कोई रूप छगा दत है । का, 


उत्तम पुरुष में छिखा गया 
... अन्य पुरुष वबेह लिखा गया 


.. पुरुष एकबचन. बहु बचन 
.... उत्तम पुरुष में छिखी गयी, गहँ हम ढिखी गया गई 
मध्यम पुरुष तू छिखी गयी, गे तु4 खा गया गदू 
... अन्य पुरुष वह छिखी गयी गई वे छिखे गयीं, गई 


१४०५ पाव्याकरण । 
२१९ ऊपर सकपेक क्रियाकी हृपावछों लिखनम कहें 
प्रधानके तो सच रूप दिखाये ह परूत कमंग्रधानका कब 
सामान्य भूत आसन्न भूत पूर्ण भूत आर साकध भूत बारह. 
कालोमें दिखाया है । नह शैलीको प्रथाम कमेप्रधान सकमक 
क्रिया मी सब काछोमें आती है और अब सव्वेथा बालनम 








. छिखल धातु | 
१ प्ामान्य भूत । 
पृलिंग 
पुरुष एक वचन बहु व 





मे 


6 


हू 
मध्यम पुरुष तू छिखा गया. हुमा हे 
वे 


ह*५५ न्‍ 


ढिखे गये 
..द्ीलिंग । 





हर 


के 





पुरुष 

उत्तम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


पुरुष 
उत्तम पुरुष 
मध्य4 उुरुष 
अन्य पुरुष 


शक 


पुरुष 

. उत्तम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


पुरुष 
उत्तम पुरुष 








स्वत अध्याय । हर 


दे आमन्न भूत । 
पुछिंग । 
एक वचन बहु बचन 
में छिखा गया है. हम छखे गये हट 
तू लिखा गया है एम छिखे गये हो 
वह छिखा गया है थे छिखे गये ६ 


खीछिंग । 

एक वचन बहु वचन 

में ढिखी गई है... इम छिखी गई है 
तू लिखी गईहै.._तुम ढिखी गई हो 
वह लिखा गहूँ ह वेछिखोंगह है 
३ पूर्ण भूत । 

$लिंग । द 
एक वचन बहु वचन 


में छिखा गया था इम छिखे गये ये 
त्‌ लिखा गया था दम छिखे गये य 
वह लिखा गा था थे छिखे गये थे 
खीहिंग । बल 
एक बचन बहु बचन 
लिखी गई थी. इम छिखी गई थीं 


श्र ' भपाध्याकरण । 
मध्यम पुरुष॒तू छिखी गई थी तुम छिखी गह्ढे थीं 
अन्य पुरुष वह छिखी गई थी वे छिखी गई थीं 
४ संदिग्ध भूत । क्‍ 
पूलिंग । 
पुरुष एक वचन बहु वचन 
3० पु० में छिखा गया होऊंगा हम छिखे गये हेविंगे, होंगे 


.. भ० पु० तू छिखा गया होगा तुम लिखे गये होझोगे, होगे... 
आ० पु० वह लिखा गया हांगा वे छिखे गये होवेगे, होंगे हा 


स्रालग । 
पुरुष एक वचन .. बहु वचन 


[0 ...] ५ 


ठ० पु० में छिखी गई होऊंगी हम छिखी गई होवेंगी, होंगी 


री ५ 


। 


भ० हु० वह हिखी गई होगी वे'डिल्ली गई होगी, होगी. 


> इंठुइतुमड्त | 


मा पुल्िग |. 
0 पुरुष पकवचत बहु बंचन- 
.. उत्तम पुरुष मे लिखाजाता हम छिखे जाते 
.. मध्यम पुरुष तूछिखजाता . तुम लिखे जाते. 
... झन्‍्य पुरुष वह छिखा जाता वे ढिखे जाते 

















पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


पुरुष 


उत्तम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


पुरुष 
उत्तर पुरुष 


मध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


पुरुष 
उत्तम पुरुष 





बह छिखी जाती _ 


नव मध्याय ।_ 
खीलिग | 
एक वचन बहु वचन 
में छिखी जाती हम लिखी जाती 


तुप छा जाता 


वे छखा जाता 


तू लिखी जाती 


६ अपूर्ण भूत । 
पुलिंग । 


.. एक वचन बहु वचन 

में लिखा जाता था. इम ढिखे जाते थे 

तृ छिखा जाता था. तुम ढिखे जाते थे 

वह लिखा जाता थी वे छिखे जाते थ॑ 
लीडिश ! 

_ एक वचन बहु वचन . 

मेँ हिखीजातीथों. इम लिखी जाती 


| 
तू छिखी:जाती थी तुम छिखी जाती थीं 
वह छिखी जाती थी वे लिखी जाता थी 
७ नामान्य वत्तेमान । 
पुलिंग । 
एक वचन वघन 
| छिखा जाता हैं. हम छिखे जाते है 


मध्यम पुरुष 


अन्य पुरुष 


पुरुष 

उत्तम पुरुष 
अध्यम पुरुष 
अन्य पुरुष 


जप 
उत्तम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
!.. अन्य पुरुष 


:... पुद्ंष 
:.... उत्तम पृरुष्‌ 


माषाव्याकरण |... 
वु छिखा जाता है. तुम लिखे जाते ही 


वह लिखा जाता है वे लिखे जाते है 
खीलिंग । 
एक वचन बह वचन 
में छिखों जाती है हम छिखी जाती है 
तू लिखी जाती है. तुम छिखी जाती हो 
वह लिखी जाती है 
८ संदिग्धवत्तमान । 
जाला 
एक वचन बहु वचन 
में लिखा जाता हम छिखे नांते 
होंऊंगा.. होवगे, होंगे 
तू लिखा जाता तुम लिखे जाते 


होगा होओगे, होगे 


बह लिखा जाता वेढिखेजते 

शेगा होवेंगे, होंगे 
खीलिंग ।.. 

कवचन <... बहु वचन 

ले 


स 
में लिखों जाते 


न आम । ' ७ हम, ७ 8 हम, 


ऊंगी .. होेंगीहोंगी _ 


बृह लिखी जाती हैं. 


- इम छिखी जाती _ 








आप 








हुप लिखी जाती 
होओगी, होगी _ 
बेलिखी जाती 


मध्यम पुरुष 


अन्य पुरुष 





९, पूवकालिक । 
हिखा जा, लिखा जाके, लिखा जाकर, लिखा जाकरके । 
१० वाध । 
इस रौतिके अनुप्तार विधिकारमेमी पुलिंग और ख्लीहि* 
 शका भेद रहता है क्‍ 
कु पुलिग । 
एकक्चन बहु वचन 
... उत्तम पुरुष में छिखा जाऊं हम लिखे जायें 
... मध्यम घुरुष तू छिखा जा तुम छिखे जाओ 
अन्य पुरुष वह लिखा जावे. वे ढिखे जावे 
्््णि ख्ीलिंग । 
पुरुष एक वचन बहु वचन 


होवेंगी क्‍ ॒ होगी ह . . | 


उत्तम पुरुष मे लिखीजाऊं इम लिखी जावा ही 
मध्यम पुरुष तू लिखी जा. तुम छिखी जाओआं | 
ञ्न्य्‌ प्‌ छह लिखी जप ड़ लिखी जाब्‌ : | रा 


मी वशामंनननिलरमन निकल, 3५७ मान 


१४६ पाषाब्याकरण । 


। 


११ ग्लामान्य मविष्यत्‌ ! 
पुलिंग । ग 
पुरुष. एक वचन बहु बचन 
उत्तम पुरुष. में छिखा जाठंगा. हम छिखे जायेंगे 
प्रष्यम पुरुष तु लिखा जायगा हम छिखे जाओगे 
अन्य पुरुष वह छिखा जायगा वे छिखे जायेंगे 
क्‍ . ख्ीडिय | 
पुरुष... एक वचन यहु वचन क्‍ 
उत्तम पुरुष में छिखी जाऊंगी इम छिखी जायेंगी 
प्रध्यम पुरुष तू छिखी जायगी तुम ढिखी जाओगी 
अन्य पुरुष वह लिखी जायगी वे लिखी जायेंगी 
१३ संभाव्य भविष्यत्‌ । ५० उ 
पुल्िंग पी 
मा पुरुष _ एक क्‍चन बहुबचन 
.... उत्तम पुरुष मे छिखा जाऊ इम लिखे जावे 
. सध्यम पुरुष तू लिखा जाय, जावे _ तुम हिखे जाबझी 
...._ अम्य पुरुष बह लिखा जाय, जावे. वें लिखे जाएं 
० कर ख्रीिंग 
.. पुरुष एकवचन.... बहु बचन 
उत्तम पृद्धृष. में किखी जाऊं. - इम छिखी ज।| 
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ं त 





नेदमे अध्याय शुस 


प्रध्यम पुरुष तू छिखी जाय, जावे तुम छिखी जाभो 
. अन्य परुष वह लिखी जाय, जावे वे छिखो जाव 
३२० अथात विधि और पंभावनाके रूपसे एके होते 
हैं जहां आज्ञा अबुज्ञाका बोध हो वहां विधि जानो ! नहीं ती्‌ 
संभावना मानना चाहियें 
३३१ क्रियाकों हयावछीम सवंदा ऊपरक नियम कंस 
आते ६ और इसी भांते प्रत्येक क्रियापदर्क रूप हां जातें ई 
रन्तु कुछ क्रिया ऐसी मी ह जिनके रूप इन नियमाक अलु- 
सार नहीं होते जैसे करना इसकी हूपावछी नीचे देखो |. 
क्‍ सामान्य भूत * 
हे पूछिंग हक .. स्लीढिंग 
. एक वचन बहु बचन एक वचन बहु वचन 
करा वा किया करेंवा किये करो वा का केश वी के 
क्‍ हेतुइतु मड्त । 
पुलिंग 


एक वचन बहु वचन एक वचन बहु बन... ; | मा 


करत। . करते. कहती करतीं 


जो काछ सामान्‍य भूत और हंतुहंतुमड्ूतसे बनते हैं वह 





इन छाप बन जाया 








... उदाहरण नीचे छिखते हैं । 





१४८ . भआषाब्याकरण | 


३१४२ बहताका मत हैँ |के सर्कृत धाहु कु से हो 
भाषा ' कर धातु निकली हूं | हमने अपने वर्णमालाक है| 
हास्तमें इन सब रहस्याकों खांला ई 


३२३ कीना यह कोई जकछ्षम धातु नहीं है प्रायः देश 


और पग्रान्तक प्रभावसे उच्चारणमें अन्तर आग्रया है और वह 
करना क्रियाका ही सामान्य भूत काका रूप है । ब्रज- 


माषामें या पुरानी उन भाषाओंम जिनमें व्रजमाप का आदर 


था काना, कानों काीमस छाया जाता ह | 








३२४ कुछ काल बनानेमें जाना क्रियाकी सहायतासे मी... 


पृ बनते है । जैसे किया गया, किया जाता। ऊपरके निय- 


कि. न्की 


-.. मोंको हृदयमें रखनेसे यह रूप सहजमें बन जाते हैं जोर 
इसी कारण ढदाहरण नहीं छिखे । 


ढ़ 


३२९२० करना क्रयाक सन्मानसूचके आर पराक्षदेश 


[4०० 


,... विधिके रूप कीजिये, करिये और कीजियो, कंरियो हैं । 


३२६ जप करना घातुके रूप साधारण नियमोंझे विप- 


ऐप .रीत बनते हैं उसी भांति देना, पीना, छेना, होना और जाना... 
.... क्रियापदोक् रूप भी अनियामित रीतिपर होते हैं। उनके .. 


हक... 4९, के + ॉल्शिए 





प ६ 

* [ 
ल्‍ >न्- ( 

ह र 5 


नवम अध्याय। ऐड 
देना क्िया। 
सामान्य भूत! 


पुलिंग खीलिंग 
एक वचन बहु बचन. एक बने बहु वचन 
दिया ढ्यि दी दी. 
क्‍ हेतुद्देतुमद्ुत । 
पुलिंग खी।छिग 
एक बचने बेंहु वचन एक वचन हु वचन 
दवा देते देती ड्तीं 
> + - 
पाना किया । 
| सामान्य भूत द 
पुलिग खीलिंग 
एक वचन बहु बचन एक वचन हैंड बचन 
पिया प्यि पी पं 
हेतुइतुमडूत । 
: पुलिंग ब्ोढिंग 
एक वचन... बहु बचने एके बेचने बहु बचन 
झ् ... पीते पीतीं पीते. 


पीता 








१५८० भाषाव्याकरण | 


.... छेना किया । 
चामान्य भूत | 











क्‍ जीकिंग 
श्क पचन बहु वचन एक बचत बहु बचने 
.. हिया लिये... छठी हीं 
हतरेदुबडूव । 
पुछिंग जीकिंग 
ल्‍ एक वचन बहु वचन उक वचन बहु बचने 
ह्ता लेते ले छेतीं 
होना किया । 
साभान्य भूत | हा 
पुलिंग क्‍ खीढिंग 


इमा वा भया हुए वा भये हुई वा 











- जबम अध्याव।...... रै%ह६ 
जाना किया । 





झामान्य भृत | क्‍ 
पूछिंग... ... खरीलिंग.. 
पक वचन बहु बचन एक बचन बहु वचन क्‍ 
गया गये गे गद 
हेतुह्देतुम दूत । 
पालग खीलिंग 
एक वचन बहु बचने एक वचन बहु वचन 
जाता जाति जाती जाती 


३२७ इन क्रियाओंके शेष रूप साधारण नियमोर्क मद 
सार होते है सन्‍्मानसख्चक और पराक्षदशा बाधक हप क्रमसे 
नीच लिखे जाते है । 

सन्‍्बानसूचक परोक्षदर्शी सन्‍्मानरूचक प 

दीजिय.. दीजियों पीजिये... पीजियो 
लीजिये. छीजियो टजिये हजियो 
जाइय जाइयो द 

३१८ जैसे करना क्रियाकी व्युत्पातते ससकृत कू घातुस 
समझी जाती है उसी भांति भाषा जाना क्रेयाकी ससस्‍कृत या 
धाहुका हुप बताते ह।३ जानाक रूपाम कहा इसका रूप 


ज्योका स्थों रहता है जोर कहाँ गया गद आम बेंदुड 





१७१२ माषाव्याकरण । 


जाता है इस हिये अनुमान करते हैं कि यह गम धातुके रूप 
है या तथा गम धातु दोनोंही एक अथेकी बोधक हैं भाषामें 
दोनोंके रूप मिलकर एक जाना धातुके रूप बन गये हैं । 

३२९ इसी भांति यह भी अनुमान किया जाताहै कि होना 
क्रियाका सामान्य भूतकाहमें भथा रूप जो है वह संस्कृत भू 
धातु्से निकला है 


दशम अध्याय । 
४०-52 ९८0९ <०००००७ 
क्रियाके स्फुट नियम ओर रूप । 
प्रिश्वित या वा यौगिक किया | क्‍ 
३२३१० भाषाम अनेवः नह नह भाषाओंके अनुवाद होते है 
और उन दूसरी आाषाओंके भावकों यथावत्‌ जानने झौर 





.... जतानेके हिये डद्धिमानोंने एक दो वा अधिक क्रियाओंको 
.. मिलाकर अनेक मिश्रित क्रिया बनाली हैं । 


२३१ एसी क्रियाके रूप सदा जिन क्रियाओंके संयोगसे 


वें बनी हैं उनमें पिछलीके अनुप्तर हौते हैं परन्त अकमेंक 
. अअमक भद भर कियाका अथ पहली क्रियाके अनुसार है 


.. होता है। 




















लत जे | रबर. 


३३२५ दो वा अधिक क्रियाआक अमाश्त हांतम अनक 
व्यतिक्रम होते हैं परन्तु: तीन उपनियम ध्यानर्भ रखनेसे 
उनका समझना सुगम हो जायेगा । 

( अ) आदिकी क्रिया मिश्रित होते समय झपने साथा- 
रणरूपसे मिछुती हैं! जसे चलने पाना । 

( के) आदिकी क्रिया मिश्रित होते समय धातुरूपसेद्ी 
मिलती है । जैसे पढ लेना । 

( ख्‌ ) आदिकी क्रिया मिश्रित होते समय अपने सामान्य 
भूतके रूपसे मिछ॒ती है | जैसे देखा करना 

३३३ यह मिश्रित क्रियाएं अनेक भावोंका बोध कराती 
है और नित्य नये मावोके अनुसार बनती जाती हैं, परन्तु 
यहां कुछ प्रधान भारवोंके नाम बताते है, अधिकतर सोगिक 
क्रिया इन्हींमें आ जाती 

३३४ इच्छाबोधक, संपूर्णनोधक, आरमबोधक, अवकाश - 
बोघक, अवधारणबोधक व निश्चयाथेक, अधिकाराथेक और 
नित्यताबीधक ! 

... ३३५ इच्छाबोधक मिश्रित क्रिया बनानेके लिये पहली 
क्रियाके सामान्य भूतका रूप जोड़ा जाता है और उससे 
व्यापार करनेकी इच्छा पाई जाती है | इसमें 


कत्ताक ड् कट 





दी] 





औष्ड धाषावयाकरण । 
ल्‍ उदाहरण । रे 
खाया चाइना सीखा चाहना _ 
छाया चाहना  बोछा चाइना 
सोया चाहना मारा चाइना 
किया चाहना जाना चाहना 


३३६ जाया चाहनाकी कमी गया चाहना भी कई: | 
क्योंकि जाना क्रियाका सामान्य कझते देय है जाया नहीं हे 
परन्तु वत्तावरम अधिक जाया आठ! है इस कारण उद्ा 
प्रधानता दी गई है । 

३३७ संपूर्णताबोधक मिश्रित किया बनानिकी पहछी 

 क्रियाके धातुरूपमें चुकना छगाते है और इससे यह भाव 


ए 


पाया जाता है कि कत्तोने अमुक व्यापार संपूर्ण कर छिया। 


उदाहरण । 
जा चुकन! बैठ घुकना 
छा चुकना! चल चुकना 
. हचुकना छः चुकना 
न सी चुकना मार चुकना ० 
|. ३३८ आस्म्मबोधक मिश्रित क्रियाके बनानिकी पहली 
. क्रयाके साधारण रूपके अन्त्य को ए  अआदिश 


9 थ् है 


(सकी डचना देनेवाक्ी छगना किया . 


रा क्‍ करते हैं | बहुचा क। 





देशम अध्याय । ध्ष्धू 


इसमें पीछे जोडी जाती है और इससे यह ज्ञान होता है के 
कर्ता किसी व्यापारका आरंभ करता है । च 


उदाहरण । 


जानि लगना  बोहने छगना 
खाने लगना फिरने छगनी 

चहने छगना आने छगना _ 
उठने लगना देने छगना 


३३९ अवकाशबोधक क्रियांके बनानेके हछिये पी 
क्रियाकी धातु अन्त्य 'आ को 'ए' लदेश करते है, बहुधा 
पीछे जोड़ी जानेवाढी क्रिया पाना और देता है। इस क्रिया: 
से इस बातका बोध होता है कि कत्ताकी किसी व्यापारके 
करनेका अवकाश दिया गया ६। द 


उदाहरण । 
3ठने देना क्‍ करने पाना 
लाने देना छाने पाना 
जाने देना सोने पाना 
गाने देना गाने पाना 


३४० अवधारण बोधक वा निश्चयाथेक क्रिया बनानेके 
लिये पहली क्रिया घातुहपते मिलती हैं और उसमें लेना, 


च्छ् 


न हा हिट ] घर कु पट हे हि. प्र अजय महू पर छू गन । हट मक्का मे ड् द्र््ख्छ ड्ँ हब 
टली, जआाश, आधा: | न हू ई । ३ ६8 ३8 हर हा 3 | 
7 १ से. मे ४ का, है 8 हे जल 








१७६७ माषाव्य|करण | 


आदि जोड देते हैं। इनसे कार्यमें एक प्रकारकां ह्राव वा, 
ह्थिरता पाई जाते है | क्‍ 











उदाहरण |... 
कर लेना देख आना हो रहना 
पद लेना सोजाना.. सो रहना 
सो छना खा जाना चढ पडना 
हो लेना झा जाना गिर पड़ना 
- उठा देना उठ जाना उठ पडना 
चल देना. कर बैठना आ पड़ना 
कर देना हे बैठना मार डालना 
पढ़ देना मार बैठना काट डालना 
छे आना उठबेठना दे डाहना 
दें आना आ रहना धो डालना' 
खा आना जा रहना पोंछ डालना 


...._ रढ४र जब जवधारणबोधक सकमेके रूपमे होता है 
.. तब छना, देना आदि क्रिया. पहली क्रियाकी धातु नहीं 
. मिलती, पहली क्रियांके सामान्द भूतमें जोड़ी जाती हैं। 
हक क्‍ उदाइरण | द द 








! हर 
























छह अध्याय | .. १६९७ 


उठा देना क्‍ करा बेठना 

देखा जाना हुआ रहना 
३४१२ अधिकाराथेक वा शक्तिवोधक क्रिया बनानक 
डिये पहढी क्रियाकी धातुर्मे सकना क्रिया जोड़ा जाताह 


और उससे यह माव जाना जाता ह कि ॥केंती व्यापारक 
 करनेकी शक्ति है 


उदाहरण । 
आ सकना देख सकना 
जा सकना क्‍ उठ सकना 
कर सकना चढ़ सकना 
चह सकना दे सकना 


३४३ आवधारणबोधकक्की भाँति इसको सचमकके 
ूपमें छानेके लिये भी पहली क्रियाके सामान्य भृतर्म सकता 
जोड़ा जाता है । 


उदाहरण । 
करा सकना ० चछा सकना 
उठा सकवा जहा सकना 


१५७ “सकना' क्रिया हमी अकेडी वहीं जादी क्यों 





१८ट.. भाषाब्याकरण | क्‍ 
. उससे अकेली अवध्थामें कुछ भावही नहीं जाना जाता इस 


कारण इस क्रियाका परततन्र वा पराधान क्रिया कहा जाता हु. 
२४७० नत्यताबाधक क्रया बनानक छिय पहुडां। 


_ क्रियाके सामान्यमृतमें करना जोड देते है और उससे 
यह अकाशिव होता है कि अमुक व्यापार नित्य वा सदा किया 
जाता है । 
. उदाहरण | 
लाया करन! क्‍ सोया करना 
आया करता . दिया करना 
हिखा करना क्‍ कृहा करना. 
. चह्ा करना हा . उठा करना 


३४६ जहाँ बोलचालमें एक शब्दके स्थानमें दो शब्द 
बोढनेकी परिपादी ईं अथवा किसी बातकी विशेषता दिखा- है. 
.... नेक छिये दो एकही अथंकी क्रिया कामम लाई जाती हैं तो 
..... वह खपने साधारण छरूपसे मिलती हैं क्‍ 


क्‍ उदाइरण । 

..  उठना बंठना . बीलना चलना 
चलना फिरना. _! समझना बझना 
कूदना फाँदना आना जाना 
देखना आछत[..... खाने पीना 




















दशम अध्याय । टय 
३७७ कभी इन यौगिक क्रिया आम करना जोड़कर नित्य- 
ताबाधक रूप बनाया जाता 


उदाहरण । 
खाया पीया करना देखा भाछा करन 
आया जाया करना चढ्ा फिरा करना 
उठा बैठा करन! बोढा चाहा करना 


हा 


३४८ बहुतसे क्रियापदासे पहछे संज्ञा पर जाइज ते 
और उनको भी यौगिक क्रिया मानते हैं 


उदाइरण 
बट मारना ध्यान रखना 
मन करना द चुप रहना 
भय खाना घुध लेना 


के. कीय। के 


३४९ ऊपरके नियमोंकी मढी भाव हृंदयम रखनक हद 
नीचेके चक्रको स्मरण रखना चाहय । 
क्रेयाका साधारण रूप धातु. क्रियाका सामान्यभूत 
( अन्त्य 'आ!' को आदेश करके ) 
आंरभवोधक. संपूर्णवावाधक डछाबोधक 
अवकाशवोधक अवधारणबांधक नित्यतजाधक 
शा क्तेबा नरक द द 








ी हाय शा ध्या कि एफ, मम 3 है | 
बज हक दीट एप कम का 5०4 पदक पर लिकलक का 
लि अपन पक 5 अधन-8 कपत 5 ०.7 
7 8 अब 2 अकित ++ 


पा 
हा, 
है. 





१३७ माषाव्याकरण । 
क्‍ अकमक्से सकमक व. 
१५० अकमक कियाकों सकमेक बनानेके कई नियम हैं. 


अब उनके दिसत 00. 
१३५०१ अकमक क्रियाके स|मान्यभूत कालम ना जांडनस 


सकमक क्रिया बनती है । जैसे! 


अकमेक सकमक अकमेक सकमेक 

चछहना चढाना बजना. बजाना 

कंगना छगाना हदना हढाना 

बढ़ना चढ़ाना गिरा. पगिराना 

उडना उड़ाना दबनता  दबाना हब 

रैहरे किसा २ का मत है कि तीन झक्षकी अकर्मक ल्‍ 

ताहु जब स्कमक बनाई जाती है तो मध्य व्यंजनको हलन्त ः 

कर दना चाहिये। जसेः- रे 
अकमेक. सकमेक ह 

 चमकना चमकाना अथात्‌ चम्काना 
सरकना सरकाना अथांत्‌ सकाना 
 बिथरना विश राना अथांत्‌ विधाना 

पिघछना  पिघूढछाना अथात्‌ पिष्छाना रे 

रैे७३ आधुनिक शैलीमें इस नियमका पालन बिलकुछ रा ल्‍ 


: . /... नहीं होता भर बोहने तथा लिखनेमें आदि सब स्थानोंमे 











| और हक केरनका नियम 
अचक्ित हो गया है। आधुनिक रीतेसे २०१ नियमके 
समान छप होते है ! हा । 
अकमेक सकमक अकमेक सकमक 
चमकना चमकाना सरकता सरकाना 
विथरना विथराना पिघलना पिघरछाना 
३५४ दो व्यंजनके अकमक थातुमें यदि पहला व्यंजन 
दीधें हो तो सकर्ंक बनाते समय उसको हृस्व॒ कर देते हैं 
अथोत्‌ अकमेक क्रियाके सामान्य भूतक रुपमें यह व्यतिक्रम 
और कर छेते है । बैसे:--- 
अकमेक सकमेक अकमंक सकमंक 


जीदना जिताना घूमना धुमाना 
सीखन[॒ सिखाना छूटना लुटाना 
 साँचना सिंचाना छेटना लिदाना 


.. ३५८ कमी अकंमेक कियाके जादे अक्षरको हखसे दीघे 

 करनेसेही सकमेंके क्रिया बन जाती है। जैसे।-- क्‍ 
अकमक सकमेक* झअकमक. सकमेक 

. मरना मारना पहन! पाहना ._ 
छदना ढछादना केंदनी. कादताी 


5 
है 





श्६२ माषाब्याकरण | 


२३५६ अब उन अकृमक क्रिया ओके कुछ उदाहरण लिखते 
हैं जिनका सकमक ऊपरको रीतियोंसे नहीं बनता वरन अनि- 
यमित हपसे बना हुआ बताना चाहिये । जैसे;-- क्‍ 
अकमंक सकमेक. अकमेक. सकतंक 


. रहना रखना कंगना फाटना 
ट्ट्ना तोड़ना. छूटना छोडना 
विकना बेचना की 


३५७ अकमक क्रियामें कुछ पत्यय छगाकर ऐसी '्रैया ._ 


बनती है जो एक प्रकारकी प्रेरणा वा जाज्ञा प्रकाशित करती 
है इसलिये इस क्रियाकों प्रेरणाथेक क्रिया कहते है। 
२०८ अकंमेक्स प्ररणाथ बनानेकी अकर्मक घातुके पीछे 


वा छगानत प्ररणाथक क्रिया बन जाती है | ऐसी अब 


स्थाम अकमेक धातुका पहछा अक्षर हस्व होगा | समझ 
नेकी घुगमताके लिये ऊपर उदाहरणोंकोही फिर लिखेंगे 
लेसे; 


 अकमेक सकमेक आअक्मेक सकतेक 


 चहना चल्वाना बजना बलवाना.... 


. छगना छग्वाता हृदता ह्व्कता 
चढ़ना चढ़वाना गिरना. ग्रिखाना . 


रा 































डडना उड़वाता दबना दबानो 


. चमकना चमकवाना सरकना सरकवाना..... 
बिथरना विथखवाना पिघछना पिघछवाना...... 
मरना मरवाना पछना उपछवाना..... 


छदना छदवाना कटना कटवाना... 
.. १५५ विद्याधियोंको यहां यह स्मरण रखना चाहियेंकि.. | 

नियम ३०१, ३५३ और २०५ के सब उदाहरण अपरके 
एकही नियमके अन्तगेत हो गये अर्थात्‌ जो क्रिया मकमेकसे 
सकमेक बनते समय तीन रीतियोस रूप वबदछती है वह प्रेर* 
णाथक बननेमें केवल एकट्टी रीतिसे बन जाती है । 

३६० यादे अकमेक धातुका पहला अक्षर दीघे 
हो तो उसको हस्व करके वा छगा देनेसे प्ररणाथक बन 
जायगी ५ जैसे;--- 

अकमंक प्रेरणाथेक. अकमेक परणाथेक 
जीतना जितवाना घुपमना. धूमवाना 
सीखना सिखवाना  छूटना छुटवाना 
सीचता सिचवाना, छेदना छिखाना.... 

३६१ जिन अकमक क्रियाओंके सकमेक रूप अनियमित... 
... रैतिसे बनते है उनके प्रेणाथक्न प भी किसी नियमसे नहीं... 

. चुनते । जस(*+ऋ के 


१६४ 





अकमेक प्रेणाथंक. अकमेक प्रेरणाथक 
रहना रखवाना.. फटना फडवाना 
टूटना टुडबाना छूटना छडवाना 
फूटना फुडवाना | का 
३६२ दी अक्षोंकी अनेक अकमेक और सकमेक धातु न्‍ 
जिनका आदि अक्षर दीघ है उनके आदि अक्षरोंकोी हव 
... करके छा ओर छवा' लगा देनेसे द्िकमक और प्रेरणायंक _ 
हे । क्रिया बन जाता है | जमे; 
हा क्रय द्विकमे प्रेणाथक 
पीना. पिछाना पिलवाना 
धोना घ॒लाना धुवाना घलवाना 
सीता सिलाना सिलवाना 
देना दिलाना दिलवाना " 
रोना रुहाना रुलशना 
... र६३ कहा रे पहले दीघ अक्षरका केवल हस्व नहीं होता 
. पलनजा काईं दाघ खर हो उसका हस्व ॥इ कर दते हे 
.. ओऔरबहां हा! और “ लछवा? काभी ध्यान नहीं है। जैप्लेः 
... क्रिया  द्विकम प्रेरणाथेक 
. हना - लिवाना छिववाना 
. खाना खिल्ाताी.. खिंहवाना 








एकादश अध्याव |... १६५ 


३६४ सकता, होना, जाना, जाना आदि अनेक अकमेक 
क्रिया ऐसी है कि उनसे सकमे के व शरणाथेक रूप नहीं बनते । 


एकादश अध्याय । 
अलललमबभ»ब्»«्पाटप._ 2) ९:3८", 
कि ञ्‌ 
किया अनच्चय । क्‍ 
रद उपरके सत्रोंसे किसी क्रियाके अन्वय .इस प्रकार 
हो सक्ते है । ः 
क्रिया-१ क्रिया. २ भेद, हे प्रमेद जो होती / ४ कोल, 
५ पुरुष, ६ लिंग, ७ वचन; < कत्तों और ५ कम 


क्‍ यथा । क्‍ 
३६६ मोहन छोटी पोथीकों ( पढ़ता था ) वह ग्रुणवाल 
लडका (९ है ) इस वाक्यमें केवछ क्रियाअके अन्वयय छिखे 


_ जाते हैं। था 
पढ़ता था-क्रिया, सकमेक, कतप्रधान, अपूर्णमूत, 
... ( पुरुष, छिंग बचन ) में अपने कर्ता ( मोहन ) के सहश॒. 
इसका कम्म ( पोथी ) है । आम. 
..... है-क़िया, अकर्मक, कर्तप्रधान, कत्तेभान, (पु०,छिं० | 

: व) में अपने कर्ता ( पा 





हइका ) के समान । 





१३६ मोषाब्याकरण हे 
१३६७ वह लडका जो पाठशाढाकों (जाता था ) बड़ .. 


परिश्रमी (है ) 


जाता था-क्रिया, अकमक, कर्तप्रधान, अपूर्णयूत ( घु० 


लिं० बृ० ) में अपने कृत्तो “जो ) के समान । 


है-क्रिया, अकमक कतेप्रधान, वंत्तमान, ( छु० हिं० ब० ) 


. में अपने कत्तोी ( लड़का ) के समान । 





द्वादश अध्याय । 


. के... दश्िय, ७ 
अच्ययक [वषध्म । 
३६८ अव्यय उसे कहते हैं जिसमें पुरुष, लिंग, वचन, 





कारक और काल कुछ न हों अथोत्‌ उनके कारक उसके... 


रूपमें कुछ अन्तर न हो । जैसे ने, को, ता, व, क्या आदि । 
. ३२६५ अव्ययके दी मंद ई दयातक और वाचक | "9 
२३७० यांतक वह अव्यय है |(जसका अपने आप कुछ 


.... अये नहीं होता परन्तु वह शब्दके साथ मिलकर उस 
शब्द अथम किसी प्रकारकी विशेषता या मिन्नता पैदा 





.... करता है। जैसे अकेले को  शब्इका कुछ अथे नहींहे 
.. परन्तु इस का ! को किस्ती संज्ञापदर्में जोडा जाता है तो | 
..... अथ हो जाता है। यथा रामको हमको आदि । इन स्थानों 

हा रा को से कमत्वका भाव जाना जाता हई । कप 


द्ादश अध्याय । श्द्छ 


७१ बाचक व६ भव्यय है जिसका अथ खर्यभी होता 
? जो किसी शब्दके साथ जुड़करभी साथेक रहता है । 
यह केवछ अपने आपनी साथक ह और 
वूसरे शब्दमें जुडकर जेसे अवधारणंममी साथक है 
द्योतक । क्‍ 
३७२ द्योतक कई प्रकारके होते है । जैसे पिमक्ति, 
क्रियाप्रत्यय, उपसग आदि क्‍ 
३७३ बिभक्ति वह है जो संज्ञापदर्क अन्तमें जोडी जाती. 
है। जेप्ते रामको, घुसे आदि 
३७४ क्रियाप्रत्यय उसकी कहते ॥ जो किसी धातु वा 
क्रियाके पीछे जोड़ा जाता है । जैसे कर+ना #करना । 
३७५७ उपसगे वह है जा शब्दक आद्म जांडा जाय 
और उसके भावमें कुछ विशेषता ऐेदा करदे जेसे नूतनमें । 
बाचक | द 


३ 
ह्टेजे 
जैसे 


कि 


३७६ बाचक अव्ययभी अनेक प्रकारके होते है । जेसे 


क्रियाविशेषण, योजक, विभाजक, 'विस्मयादिवोधक, संबंधन 


वाचक आदि है 
क्‍ क्रियाविशेषण 


कि 


३७७ क्रियाविशेषण उसको कहते हैं जो क्रियाके काह 
व्‌ झादिका सूचक हो ! जेस संज्ञाका वशप्ण इणवाचक | 








' . शहंढ . माषाव्याकरण | 


.... सेज्ञा है उस माँति क्रियाका विशेषण यह क्रिया विशेषण 
.... अब्यय है क्‍ 
...._ ३७८ क्रियाविशेषण अव्यय चार भांतिके होते हैं अर्थात्‌. 
“वानवातक, काल्वाचक, भाववाचक ओर प्रमाणवाचक ।.._ 
२७५ कुछ स्थानवाचक अव्यय जो नित्य काममें गाते 
है उनके उदाहरण नीचे लिखते है । रु 
रथानवाचक | 
यहां वहां तिधर बार. 
न . कहा जहाँ. पार आसपास | 
ये ज हां. इपर दूर निकट... 
......... उधर किघर समीप नेरे, नेडे हा. 
ओम अल जिधर सबेत्र 
.... ३८० इन खब्ययोंसे स्थानका भाव जाना जाता है... 
अथॉत किस स्थानपर क़ियाका व्यापार आदि हुआ ।. 
२८९ कुछ काछवाचक अव्ययोंक ददाहरण नीचे छिखे . 
जाते हैं जो साधारण बोलचालमें पाये जाति ह। ही 

.. कालवाचक।. ः 

. झब टकय तब जब रह 

. 5 भोज. फिर. - कह - दासों 














हादश सअध्याय।..... रैक. 


तरसों. तड़के नतरसों. सवेरे 

प्रातः... सवेदा सदा निदान 

वारवार पश्चात्‌ तुर्त एकदा 
सनातन पुरातन 


३८२ इन अव्ययेंसे स्पष्ट होता है कि यह कालके बोधक 
हैं और इनसे क्रियाके व्यापारादिका काल निश्चय होता है ! 
३८३ उन भावव।चक अव्ययाक उदाहरण नाच दखाय 


३... 


जाते है जो नित्यके वत्तावर्म आते है 


भाववाचक ! 

केबल क्यों यथाथ इथा 
ञ्थॉ नह यों स्वयं 
त्यों झटपट परस्पर शीत्र 
डीक तथापि. सचा्ुच यद्यपि 


सेंद मेंत अचानक अथांत्‌. निकट 

अकस्मात्‌ निरथंक.. निरंतर हा 

अवश्य भी तो न 
ड मानों पम्त हा 
३८४ इन अव्ययास एक प्रकारका भाव जाना जाता ६ 
कि कैसा और इसी कारण इनको माबवाचक क्रियाविशेषण... 
कईते ६ | ओर 














. १७७ ऑपाब्याकरण । पा 
२८५ अब कुछ प्रमणवाचक अव्ययोंके उदाहरण यहाँ हक 

दिखाये जाते है । सा 

क्‍ प्रमाणेवाचक । 

. आते कुछ एक बेर. बिश्ले 

अत्यन्त तनक वा तनिक दो बेर श्त्यादि 

अधिक अतिशय बहुत प्राय; की 

३८६ स्पष्ट रूपमें यह अव्यय प्रमाणके बोधक ई और | 





....... इनको म्रमाणवाचक इसी कारण कहा जाता है 


... पणक दो सेंद और भी माने जाते हैं एक निश्चवाचक | ल्‍ 
.... दूसरा अनिश्चय्राचक | / 


7 हा अबही वा अभी द क्‍ जबहा वा जमी 


. के ० 
“वही ०5 ४5 जी 


३८७ ऊपर केहट हुए चार प्रकार आतारक्त क्रयावश 
| 






१८८ नीचे निश्चयवाचकके उदाहरण दिखाते हैं । 
ह निश्चयवाचक । 
ऐसेही द जैसही 









... तबरीवातमी .. कवबही वा कभी 










३४९ इन अव्ययोंसे ज्ञात होता है |केये निश्चताके 
बाधक है।  " उ पा 
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: द्वादश अध्याय । पा अर 


$00९ 


३९० अन्य क्रियाविजेषेणोर्मे ही वा हो रग़ानेसे निश्चय 
बाचक बन जाते है । 
३९१ अनिश्चयवाचक अव्ययोंके उदाइरण इस माँति 


जानने चाहिये 

क्‍ अनिश्चयबाचक । 

कमी न कमी जब नतब कही नकी 

अब न कब ऐसा न बसा यहां नवहाँ 

३९२ यह उदाइरण स्पष्ट कहते हैं कि यहाँ निश्चय नहीं 
ह और इसीसे इनको अनिश्चयवाचक कहा है 

३९०३ अनिश्चयवाचक बनानेके हिये दो क्रियाविशेषणोंक 
 बीचमे न ' छगाना होता है और इस बातकी कोह झआाव- 
इयकता नहीं के दोनों क्रियाविशेषण समान हा अथवा 
असमान । क्‍ 

३९४ कुछ ऐसे क्रियाविशेषणोंके उदाहरण जो बतापमें 
दोहराकर काम जाते है 

कभी कमी जहां कहों जहाँ तहांँ अवतक 


बेर बे कबतक कहींकोीं ऐसा वैसा... | 





ओर कहीं त्यों त्यों कमी नहीं अमी नहीं 


झब तब॒ ज्यों ज्यों जबकमी कही नही. 








१७१ भाषाव्याकरण । 


६9% 


क्रियावशपणका रूप बनात ह 


३९६ कभी कमी ग्रुणवाचक संज्ञा भी क्रियाविशेषणका 


काम देती है । 


२९७ अनेक क्रियाविशेषण संज्ञाकी भाँति काम आते . 
... ६ उस समय उन्तम।वमाक्त भी छग जाती है | जेसे यहांतवे 
... झाठ कोश घर है | 


याजक । 


...._ ३९८ योजक उस अव्ययकों कहते है जो दो शब्दों वा. 
.._.- वाक्योंकी योजना कर अथात मिलाबे | उदाहरण येहं:-- 


आओ मऔर यदि यथा 
अथ जो एबं भी क्‍ 
कि फिर तो सो 3 
इस हिये. पुनः वा पनर 
विभाजक । 


/..... ६५९८ विबाजक उस अव्ययकी कहते हंजों दो पदों वा 
..... वाक्योंकों जछुग करे | उदाहरण-ये हैं । 205 


वा क्याक्या अथवा परन्हु 


३९५ कुछ अव्यय रब्दोंमें पूषेक, से, करके आदि छृगा- : 














द्वादश अध्याय । रैजरे 
क्‍ विस्मयादिबांधक । 
४०० विस्मयादिबोधक अव्यय उसको कहते है जिछके 
द्वारा मनके भीतर एक अनोखे भावका उदय प्रकान _ 
शित होता है 
४० १ विस्मयादिधोधक अव्यय अनेक भांतिके होते है 
जैसे आश्रयेबोधक, आनन्दबोधक, दुःखबाधक, छज्ञावाधक 
. ( निरादर ) आादे 
(अ) आश्वयेवोधक, जैसे हैं, अरे, भोहो, वया ई आाद । 
( के) आनन्दबोधक जेस आहा, वाह, धन्य, जय 
होय आदि 


( ख ) इखबोधक जेसे आह, अहह, हां, शय, त्राह, 
बाप रे, मेया रे, ऊह् आदे 

('ग) लजबोधक जैसे छिए, छी, घिकू, धत्‌, हुं: , 
हिश आदि । क्‍ 

४०२ लिखनेमें इस बातकी बडी कठिनाई होती है 
इन सब भावोंकीं साधारण शब्द केसे दर्सादें, बोलने 
वक्ताके शब्दका उच्चारण भावकों स्पष्ट कर दता 


| 
क्ता| ह्‌ 
मानोने छिखनेमें इसके लिये | यह चिह्न बनाया ई 


.... संज्ञाकी विभक्तिका कुछ समावेश 
,.. संबंधकारककी विभक्ति जाती है 


. १७४... भाषाव्याकरण । 


संबंधवाचक । 


४०३ जिस जव्ययके क्षरा यह ज्ञात होता है कि संज्ञाका 


. वाक्यमें दूसरे शब्दोंसे क्या संबंध है उस अव्ययको संबंध- 
. सूचक अब्यय कहते हैं 


४०४ संबंधसूचक अव्ययोंके दो भेद हैं एक वह जिनमें... 
नहीं हो जिनमें ह* 
| 


_ध्खब्कर्ू 
ह. 

टन 
प्र 
हि 





.... ४०५ जिनके उदाहरण जिनमें विभक्ति नहीं आती है। मा 
.._ रहित, सहित, समेत, छो । ० कक 


.. ४०१ उनके उदाहरण जिनमें विभक्ति जाती है। 
 दायाँ भीतर ऊपर संग 
बायों नीचे. पीछे बाग, 
बीच साथ पास विषय 
तेक्ष बदढे बाहिर तुल्य 


._ ४०७ इन अव्ययोंकों ध्यानपूर्वक देखनेसे ज्ञात होता है. 


हा रा . कि, यह वास्तवमें अधेकरणकारक॒की विभक्तिवाल्े संज्ञाप.. 
. ह, वत्तावर्म बिना विभक्ति अथे देते हैं, इस कारण इनकी. +* 


अब्ययाका गणताम लिया भैया हैं । 





द्रादश अध्याय |. श््ब ः 
. झ्ोवक ! 
४०८ विभक्ति संज्ञा पदाकी कारक रचनामें कहीं 


चुकी हैं उनकी व्याख्या फिर करनेकी कॉई आवश्यकता... 


नहों है । | 
४०७ क्रियाप्रत्यम मी. क्रियाकी हूपावलीमे दिखा 
जा चुके है 
उपसगे |... | 
१० उपस्तग उन अव्ययाका नाप है जो क्रियावाचक क्‍ 
शब्दके पहछे अति ह और उसके अथीका मिञ्नताकों 
प्रकाश करते ६ 
. ७११ संसकृतम जिनकी अब्येय मानों गया ईं, भाषाम 
.. भी प्रायः वही पद लव्य हैं और प्रायः उनका प्रयोग मां 
बैताही है। क्‍ 
४१३ यह कोई नियम नहीं हैं कि एकह्दी उपस्े किला 


' दम जांडा जाय बरन है कहीं दी, तीन तथा चार उपू+. 


हिल 


संगेतक जीड दिये जाते है 


५ व्ह्गर 


४१३ कुछ उपसगे लिखि जाते है आर उनके सागर के । 


जो अवस्था प्रकाशित होती है वहणी उनके सामने दिखाई के 


गई है 





३७६ ..आषाब्याकरण ! 


अजित शब्दके पहछे अ ,छगाया जाता है उस शब्दके 
अथ विपरीत, निषेधित वा रहित हो जाते हैं | जैसे अच-._ 
लित, चलितका विपरीत । अपविच्न, पविन्रका विपरीत वा... 


निषेधत । अबछ अथात्‌ बलराहुत 


5. अन-जिस शब्दके पहले यह उपसग आता है उस शब्दके 
... अथेको विपरीत निषेधित कर देता हैं। जैसे अनिल हैः 
.._... यहां मिले विपरीतता प्रकाशित होती है । अनरस, अनहित...... 
. झादि। . हा 
टू अनु-ननस शब्दर्क पहल यह उपसगे आवबृगा उसके अथम 


90 8०... आदि, 


समानता वा पारपादाका बाधक हांगा । जस अनुरूप, 








अनुगत, अनुसधान, अनुकरण, अनुशोढ्, अनुशासन 


आाद । 


... अप:-जिस शब्दके पहलछे यह अव्यय आता है उसके भावमें 


मालिनता, दीनता, दृषण आदि उत्पन्न कर देता है । 


जसे अपरशब्द, अपवाद, अपव्यय, अपमान, अपयोगी 


अपन्वक्षण आद । 


... आअव-जिस इब्दके पहले “अब”  हगराया जाता है उसके... 
रा ! सावको डरा और अनादरमय कर देता है । जैसे अवगुण 


डे छ ५ फट क 





दिश अध्याय । ... श७छ७ | 


अंति-जिस शब्दके पहले यह छगाया जाता है उसके भावम 
अधिकाई और बहुतायत जताता है । जैसे अतिशय, 
अतिगुप्त, अतिभव, अतिमाव, अतिकाछ आदि 
आतिशय-यह भी स्वर्य उपसगका काम देता है और जाते 
के समानही भाव प्रकाश करता हैं । क्‍ 
अधि-यह जिस शब्दके पहले जोडा जाता है उसमे बडप्पन 
प्रधानता वा स्वामीपनका प्रकाश करता है । जेसे 
अधिकार, अधिपति, अधिराज, अधिकरण, अधीश्वर 
.. ग्यादि | 
अमि-यह अव्यय किसी शब्दक पहले आकर उसके अथेका 
मिन्नता, बडप्पन, निकेदता आदिका बोध कराता 
है | जैसे अमिप्राय, अभिनन्‍दन, आमेगमन, अमिजात 
आदि । ." 
झा-यह उपप्त्ग जिस शब्दके पहले आता है उसके अेमे' 
विपरीतवा, मख्योदा आंदिका बोध कराता है जले. 
आगप, आनय, आरोग्य, आकार, आदान आदे 


उत्‌-जिस शब्दके पहले यह उपसर्ग छूगाया जाता है उस- 
के भावमें उच्चता और बडाओई वा उत्कपता झलकने... | 
लगती है । जैसे उदय, उदाहरण, उत्पत्ति, उन्पत्त आदि।.. | 





प-यह उपसर्ग जिस शब्दके पहले जावेगा उसके भाव... हो 








मा पा ः अन्यह उपसग ज़सत शब्दर्क पहल आता है उसके अधम क्‍ द 
... आधवेकता गाते वा उत्पात्त आदका प्रकाश करता हा 


१७८ पराषाव्याकरण | 


छोट!| पन, अधीनता! चा निकटता दर्शाता है |] कै से उपर .. ५ हा 


वन, उपमंत्री, उपसंहार, उपग्रह आदि 


 कु-अव्यय जिस शब्दके पहले आता है उप्तकाभाव बुरा. | 
कर देता हैं जंस्र कुकर्म, कुपान्न, कुमागं, कुँूष, कुपथ, है ल्‍ 


कुजाति आदि । 


हु; वा हुसू-यह जिस शब्दके पहले जोडा जाता है उसके ४ 
भावमें दुःख, बुराई और कठिनताका प्रकाश करता है।. 
| बंके, ७ ९ कलम्ब हु | षे दि 

.जैप्त दुजेन, हुगेम, इबूदि, दुस्त्थाज, दुराधष आदि । 


$०७ 


... निस वा निः-यह उपसगे विपरोतका प्रकाश करता है। जिस. 
.._बब्दके आदिम यह आता है उसके तिपरीत भाव देताहै।.. 
... जैसे निर्जीव, निदोष, निर्मेय, निःल्लेह, निष्कारण आदि |. 
....नि-यह “निः का ही सक्ष्म रूप है और निषेध तथा खबरों- 
धक्का दोतक है | जिस दाब्दके पहले यह! छगाया जाता... 

- है उसके भावका निषेध करता है | जैसे निरोध, निकृत, 


नवारण, नपुहां, शक आद । 


.... जैसे प्रणाम, प्रवास, प्रकाश, प्रसिद्, प्रस्थान, प्रति, 


कल १ _ अयाग आद ! 











दादश अध्याय |... - री 
 प्रा-जिस शब्दमें यह जोडा जाता है उसके भावमें निषेध 


नाश तथा अनादरपनका प्रकाश करता है | जैसे परा- | 


धीन, पराजय , परास्त, पराभव आदि । द 
ते-यह उपप्तग जब किसी शब्द पहले आता हेता। 


उसके अथर्मं एकएकपन, समानता, विपरीतभावका _ रे है| 
प्रकाश कंरता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिवार, प्रय्क, .. 


प्रावध्वान, प्रातशब्द, मरातवाद मातहार आंद । 


परि>जिस शब्दके पहले यह उपसगे लगाया जाता है यह 


उसके अथेमें अति अधिकता वा त्यागका प्रकाश करता _ 
... है| जैसे परिपूर्ण, परिजन, परिच्छेद, परिहार आदि । 
हर । वि-जिस शब्दके पहले यह उपसगे छगाया जाता है उसके 
अथेमें एक प्रकारकी हीनता, असमानता था मभिन्नता 
प्रकाश करता है) जैसे विवणे, विदेह, विलक्षण, व्रूप, 
वियोग आदि । क्‍ हे 


स वा सह-यह उपप्तर्ग जब किसी शब्दके पहले आता है, है 
तो उसके अथेमें संयोग वा साथका प्रकाश करता है। 
जैसे साबुज, सचेत, सहवास, सहचर, साका, सहकती, 


हगा[म। अाद 






१८७ पब्याकरण | 


सप्रू-यह उपसगे जब किसी झब्दके पहले आता हेतो & 
उसके अथेमें बडाई, अधिकता तथा संयोगका प्रकाश [| 
करता है। जैसे, समागम, समाधान, सम्बन्ध, संघुख 
संतोष आदि । क्‍ क्‍ 
घु-यह उपसग घुन्दरता सरलता तथा श्रष्ठताका दांतक कं डी 
है । जिस शब्दके पहले यह आाता है उसके अथेमें यही 
भाव प्रकाश करता है । जैसे घुजन, सुहार, घुपुत्र, 
घुलभ, घुजाति आदि । शा 
४१४ जितने उपसगे ऊपर दिखाये गये हैं उनसे स्पष्ट. 
होता है कि उपसगे द्योतक होते हैं वाचक नहीं होते ।. 
अव्ययके अन्वय | कक 
.. ४१५ ऊपरके सूत्रोंसे किसी अव्ययके अन्वय इस 5 
: प्रकार हों सक्ते ह | क्रिया प्रत्यय और उपसगेके अखय 





. आव्यय-१जव्यय २ भेद हे प्रमेद यदि हो तो, ४ किस 


.... कामको करता है। 


. ४१६ मोहन छोटी पोथीको पढ़ता था वह गुणवाव + 
इकाहै।.... हि अब 





इस वाक्मम केवल अव्ययोंके अन्वय लिखे जाते है। 
को-अब्यय, दूसरी विभक्ति, कमेका चिह । 


४१७ वह लडका जो पाठशाह्को जाता था बड़ा 


परिश्रमी है । 
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णका चिह |... 
समात । 


ऑआँके, के... के ##य७, 


४१८ जैसे संधि संस्कृत व्याकरणका विषय हैं उसी 


भेंतति समास भी संस्कृत व्याकरणका विषय है परन्तु इससे 
माषाके शब्दोंका बंधनमी नियमानुसार है इस कारण यह 
भाषा व्याकरणका प्रधान अंग मानना चाहिये। 

. ४१९ दो समास वा अधिकशब्दोके उस मिछ जानेको 


. कहते है जहां शब्द अपनी विभक्ति छोडकर मिलता है. 


3] 


ओर फिर एक शब्दके समान उसका अन्वय होता है । 
यह कमी न ख्मझ केना चाहिये के सामासक 


हि. 4००५ 


पद जिन पदाके ख्योगर्स बना है उनका वे विसाक्त जा 


फ क् ५ को गा, 


प होगई हैं निरथेक हो गई बरन समास होनेसे वह गर॒प्ता- 
बस्थामें ही अपना भाव रखदी है । जैसे दयानित्रि अथात 
दयाके निधि यहां ' के ” विभक्तिके' छोप ही जानेसे उसका. था 


भाव नहा छुत हुआ । 


को-अव्यय, दोतक, दूसरों विभाक्त,. आवधकर- 

























मर 


१८२ भाषाव्याकरण ! 


४२१ भाषामें यह समास छ; माँतिके होते ई १६६, २ ४ 
द्वए, रे कमधारये, ४ बहुतीहि, ५ तत्पुदष, ६ अव्ययीमाव। | 
४२२ इन्द्र समासमें दो शब्द साधारण रीति पर साथ साथ... 
लेख दिये जाते ६ । वे दोनों शब्द क्रियासे एक्सा संबंध |. 
रखते हैं भोर अन्वयमें एकही बारमें उनकी व्याख्या हो जाती... 
ह जैसे रात दिन काम करना पडता है इस वाक्यमें रात 
दिन साधारण रीतिपर साथ साथ आगये और जोरात शब्दका... 
सबध करना क्रयास है वहा दिन शब्दका है | ० 5 
क्‍ दन्द्रसमास|न्त पदाक उदाहरण 
मा बाप जाति विरादार 
अन्न जल क्‍ रोटी पानी 
हाथपांव गुरु चेढा 
ख़ान पान क्‍ लेन देन « 
इक्ता पाना . रांटा बंट| हे 
..._ ४९३ द्विग समासमें पहछा शब्द तो किसी संख्याका 
.. बोधक हागा परन्तु दूसरे शब्दके लिये कोई नियम नहींहे ... 
_ कहते है वह समास समाहारका, बोधक है जैसे:न-- 
... पंचक्रोश्ी त्रिकुटी त्रिुनन त्रिदोकी ४ 


...पचरत्न  चतुशुण सत्ता जिकाल 


8 
ल्औ 

हे 

० 
















दादश अध्याय ।... रैंट३ई 


४१४ कमधारय समास उपमान और उपमेय अथवा 
विशेष और विशेष्यके एकही स्थानपर आजलजानेकों केंइते ६ 
र इसमें दोनों शब्दोंका तुल्य माव वा तमान आवकार द 
ज्ञात होता हैं । जस; ५ 
 चीताम्बर सल्न. परमात्मा. महाराज 
.. नलिकमक.. चन्द्रमुख सिंह ठवनि गजगामिनी 
..._ ४२५ बहुब्रीहि समास उसका नाम है जहाँदों वा अधिक 
 झब्दोंके संयोगसे एक अन्य पदाथका बाघ होता हों। 
यह समास ऐसा उपयोगी है कि जहा पूरा वाक्य छिखनेसे 
हृदय शा भाव प्रकाशित होता है वहां इस समासके दा था 
. तीन शब्द वही काम देते है । जैसे देश मुख है ।जसक ऐसा 
. मनुष्य ” इस इतने बड़े वाक्‍्यकों कंबल दशहख दो 
शब्द प्रकाश करते है 
... बहुवीहे समासान्त पदाक उदाहरण 
दशमुख चन्द्रभाहल शाशैशंखर नारायण 
चतुसुंज बृषभध्वज छुओव. नीछकेंठ 
४१६ कहीं कहीं बच्चधीहि समासान्त पद विशेषणके भावम 
काम आता है और इस अवस्थामें अपने [विशष्य छिगर वचन 
आदिके अनुस र होता है । जैसे एक दिगंबर साधू देखा था 






4 


५्८४ भाषा ब्याकरंण । 


इस वाक्यमें दिगंबर बहुत्रीहि समासान्‍्त पद है परन्तु साधूके - 
विशेषण रूपमें आया है ' हा 
४२७ तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जहाँ पहछा शब्द |. 
अपनी विभक्ति छोडकर दूसरे शष्दमें मिलता है और विभ- 
क्तिका भाव ज्योंका त्यों बना रहता है। ऐसे अवसरपर 
दूसरा शब्द प्रधान माना जाता है और क्रियाके साथ , 
उसीका अन्य होता है । जैसे नरका इश इन दोनों शब्दोंमें | 
.. नर पाला बब्द है उसकी विभक्ति का है इसका छोप होकर 
..नर इंश हुआ और संधिद्वारा नरेश होगया 
४ तत्पुरुषपसमासके उदाहरण । क्‍ 
हिमाठलय. जन्मस्थान विद्याहीन  प्रियवादी 
देवमाक्ति. अज्ञत्थाना शरणागत. शिवालय 
४२८ अव्ययीभाव समाप्त अव्यय और दूसरे" शब्दके 
..._ संयोगसे बनती है अनेके क्रियाविशेषण अव्ययीभाव समासास्त 
|... होते ह। जैसे. रा 
।.. आझंतिकाह अआअनुरुपष इरघडी प्रतिदिन... 
.......... यथाशक्तिनिमय है 
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त्रयोदश अध्याय |... १45 





सकज्ञा आर कियाहनब्दाका बनाने 
द्व8व |. 

४२९ जब किसी सज्ञा पदम कोई प्र्यध छगाया जाता 

है ता इस व्यापारका ताइूत कहते द 
४२० तद्ठित प्रत्यय एक प्रकारका सज्ञाका दूसर प्रकारका 
संज्ञा बना देता है | इनके प्रयोगस सज्ञाम अनक भाव उत्पन्न 
होते ६ । माववाचक, गुणवाचक, अपत्यवाचक, स्टुतता- 
वाचक, आधकतावाचक, कंतेवाचक, एालगबाधक, स्राद्ग 


बोधक आदि । 
भाववाचक | 


आन 5 


४३१“ नीचे वह प्रत्यय दिये ह जिनके. संयोगसे अन्य _ 
शब्द भाववाचक सेज्ञा बन जाते है-- 
आई-चतुराई, रसाई, मगताहूँ, तरुनाई, रंगाई भादे । 
मलाई, बुराई, लरिकाई, गरपी आदि । 
. खनदासत्व, प्रशुत्व, मनुष्य॒त्व, पुत्तत्व आदि । 
ता-झुन्दरता, कीमलता, हमता, उत्तमता, स्वच्छतादे । 
पन-हड़कपव, भोहापन, प्राढपन; खोदापन जादे | 








भाष! व्याकरण | 


चा-बुहावा, रंडापा, बुटापा जादि । है 
बेंट-महाबवंद, संावट, कुछावर , छस्ावन भाद | 





क्‍ गुणवाचक 
. ४३२ अब वह प्रत्यय दिखाये जाते इ जिन 
गुणवाचक सेज्ञाके रूप बनते है; 
आ-ठडा, प्यासा, भूखा, मेला आ्ादि लि 
इत-तृपषित, हुःखित, शोकित, आनानेदत आदि । 
इये, इय वा इया>अनुकरणीय, सपघुद्रिय, झ्मोलिथा, 
बखेडिया आदि | 
इ-बली, पुरुषाथी, रथी, घनी, धम्मी आदि। 
इला>सजीछा, रगीला, मडकीहा, चमकीला आदि 
एल! वा एंला-बनेला, पर, झुंटेछा, पिटेला आदि रे 
ल॒ वा छू-दयाठ, कृपाठु, झगडालू भझादे । कही छु ः क्‍ 
.. को छ भी कहते हू ० ये य - 
.. बनन्‍्त-शील्वन्त, गरुणवन्त, कुलवन्त, बल्बन्त आदि 





.... वान-रूपवान, ज्ञानवान, आशावान, क्षमाबा्‌ जादि । 
.. इकल्खामसावक, घामक, सांसारंक, शाशोरक आदे ॥ 


. चेत्र रखना चाहिये कि इस प्रत्ययके जोड़ते समय आदि ' 
झक्षको दीघ करना होता है। 





त्रयोदेश अध्याय |... १८७ 
शाढी-माग्यशांडी, गुणशार। आदि 
अपत्यवाचक | 
४३३ भाषामेँ अपत्यवाचक बनानेके लिये कुछ विशेष 


[न 4 कर 


नियम नहीं दिये है जो संस्कृत शब्द संस्कृतरीतिपर अपत्य 
बनगये हैं वही ज्योंके त्यों काममें आते है । अपत्यवाचक 
उत्ते कहते हैं जिससे उत्पातिका ज्ञान हो 

४३४ वह अपत्यवाचक जो आदि अक्षरकोीं दीघे करके 
बने हैं।- 


कश्यपसे काश्यप सुमित्रास सौमित्र 
गोतमसे गौतम शिवसे शैव 
वशिष्ठसे वाशि8.. वसुदेवसे बासुदिव 


४२५ वह अपत्यवाचक | जनक आादे स्व॒रको दीध किया 
जाता है और अन्त “ उ 'की व आदिश होता है; 


वेष्णुसे वंष्णव मधुसे. माधव 
घुसे. राषव यदुसे यादव 
 महुंसे.. मानव « कुरुसे कौख 
: पंडुसे पांडव सगे भागेव 


४३६ वह अपत्य जिनके अन्तमें ३ छग्ाई गई हैं; 


दैशते. वंशी.. गमानन्दसे रामानन्दी 































श्टट भाष! व्याकरण | 


पंथसे पंथी बंगाढसे.. बंगाही 
येत्से येत्री. नेपाल्‍बसे . नेपाली 


४१७ वह अपत्य जो अन्तमें ' जें " नाम जन्मदाताके 


किक. के, को 


सयागस बने है; क्‍ द 
पिंडसे पिंडज पंकसे पंकज 
 सखेंदसे स्ेदेन जछसे . जरूज 
अंडसे अंडज॒ उद्देतसे उद्विज 


कर, #म03 को, 


४३१८ वह अपस्य जो अनियमित रीतिसे बने हैं! 


अल ३808 पवेत्रसे पावती 
वाप वा मासे बेटा वा बेटी बहिनसे भांजा वा भांजी पा 


न्यू्नततवाचक । 


४२९ शब्दर्म किसी प्रत्ययके छगनेसे वह अपने, वास्त- मु 
बिक अर्थसे छुछ न्यूनताका बोधक होजाता है तो उसको... 


ह न्यूनवाबाचक कहते 8९ 


क-मूलक, गांहक, 2डक, सीरक आई 


| 


एया-छठिया, डहिया, विढिया, परिया, घुडिया आदि |... 


३-गोली, टोकरी, रस्सी, ढंगोंटी आदि | 
आधिकतावाचक । 


ला 3." ० । हु ५ 09 जल हा हड्यें किता। # पक लग़नेसे कम झपने 





त्रयोदश अध्याय |... रेट 


साधारण अथैसे कुछ अधिकताका बोधक होता है तो उसको. 
अधिकतावाचक कहते है: हू 
अ-नद, ताल, थार, छंगोट जादे | 
-धंटा, गोढा, कछूसा, पोथा आदि | 
कतठेवाचक । 








४४१९ जब किसी प्रत्यधर्क छगानत क्रयाक व्यापारका | 


वतेत्व बोध होता है तौ उसको कतृवाचक सेज्ञा कहते हैं । 

हारा-छकडिहारा, चुग्हिरा आदि 

वाढा-दूधवाला, गाडीवाडा आादे 

हया-आहद्तिया, मखनिया भादि । 

४४२ पुंलिंग और ख्लीलिगके प्रत्यय छिंगके विषयमें दिखा- 

ये गये है। 

हमारी दब्दावढी नाम पुस्तकमें प्रायः सब प्रत्ययके उदा- 
हरण दिये गये है । 

कृदन्त 

४४३ जो प्रत्यय क्रियाके पीछे आकर क्रियाके मावमें 
वबतत्वका बोध कराते ई उनको रुत प्रत्यय कहते है । 3 

४४४ कृतके प्रयोगसे जो शब्द बनते ह उनको कृदन्त 
कहते है । क्योंकि वह प्रायः क्रियाके समान भाव अकाश 
कावे हैं इस हिये क्रियाराघक रंतामी कहते है । गे 





























१९०७... भाषा व्याकरण 
४8०५ कदन्त शब्दोंकी आषा वेय 


; 
| 


किरणोंने पाँच मेदोमें 
बॉटा है अथांत कतवाचक, कमेबाचक, करणवाचक, भाव- 
बाचक तथा क्रियायोतक । 


कतेबाचक | | 





४४६ जिन कृदन्त शब्दोंसे कत्तापनका बोध होता है 

उनको कर्ठेबाचक कहते हैं का 
४४७ क्रियाके साधारण हूपमें जो अन्त्य ना होता है. 

उप्तके स्थानपर ने आंदिश करके वाह वा हाश छगा 

देनेसे कतवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे!- 

कार्टनवाला मारनेहारा हांकनेवाछा राखनेवारूा 

सोनेशरा खानेद्दारा 

४४८ इनके ख्लीलिंग रूप साधारण रीतिपर अन्त्य आा' 

की ह' आदेश करनेसे बन जाते है । जैसे काटनेकली । 

... ४४९ क्रियाकी धातुमें अक! या वा वया” प्रत्थर्योको 

...  जोडनेसेभमी कतेवाचक संज्ञा बन जाती हैं जसे;--- 

ह _. पूजक छखिया.. कटवया 
पाठक... जडिया.. कहवेया 
..._ ४५० जहा धातुका अन्‍्त्यख्र दीध हैं वहा बैंया का हे 
.. प्रयोग करते समय अन्त्यखरकी हस्त करदेते ६ जैसेः 

.... संबेया गवैया - घुवैया दया 




























श्रयोइश अध्याय | 2 
कंमवाचक | 
४५१ जब केवक सकमेक क्रियास कूइनन्‍्त सक्ञाबनों हो 
और उससे कमेत्वका भाव जाना जाय तो, उसको कमंवाचक _ 
संज्ञा कहते हू क्‍ 
४८०२ कर्मशचक संज्ञा चननिके छिये सकमेक क्रियाके 
के स्थानमें 'आ' आदेश करते हैं और खीहिंगमे $' 
अदिश करते ६ । जैसे:-- है 
पुलिंग... ्रीलिंग पुंछिंग... खरीलिंग 
देखा देखी रोका रोकी 
भेज! भेजी किया की 
* ४८३ किसी रे समय इसी रूपमे ' हुआ और जोड़ देते 
... हैं और तब भी कर्मवाचक संज्ञाही बनी रहता है । जैसे; 
पुलिग.. ख्ोछग पुलिग ख्रीढिंग 
देखा हुआ देखी हुई रोका हुआ राकों हुई 
भेज्ञा हुआ भेन्ी हुई... किया हुआ को हुईं 
ु सावदाचक | 
४५४ जहां कृदन्त संज्ञासे किसी मावमात्रका बोध होता 
है तो उसको भाववाचक संज्ञ"कहते है | नियम १४० में 
 भाववाचक संज्ञाकी परिभाषा छिख लाये हैं । 3888 
४०५० क्रियाके साधारण हृपम ना के रथानम 

















९, भाषाव्याकरण ! हा 
बट वा हट का आदेश करनेस माववाचककी हूप बन |. 
जायगा। जैसेः जप 
कक बनावट चिल्लाइट सिखावट झुंझ्षनाइट 
सम चटकाहट रंगावट.. का 
< ४५६ क्रियाके साधारण रूपमे ना के स्थानमें था 
आदेश कर देते हैं ' और इस भांति भाववाचक संज्ञा बनाते. 
ठगाई बाझाईए धुनाई दिखाई । 
४५७ केवल कियाके झन्त्य ' आ ? का छोप कर देनेते 
माववाचकका रूप बत जाता है। जेसेः मो 
दा द छत द्न खान पान पं 
.. 7" ४८८ क्रियाके साधारण हृपके ना के स्थानमें  आब ! 








आदेश करनेसे माववाचक संज्ञा बन जाती है । जैसे: 
. देकाव फैछहाव चौडाबव पिछाव 
५ केपछ क्रियाके ना को छोप करनेसे भी भाष रा 
बांचक क्ियाका रूप बनता है जेसे:-- | 
.  बोढ - दौड़ मान . समझ 5.४४ 
हे चाह पुकार 
0  करणबांचक |. हा 
. ४६० जिस क्रयावाचक तज्ञाक हारा क्रयाका व्यापार । 











अयीदश बध्याथ।.... रह 
६९ क्रियाके काबारश इपत अआएय ञ की ह! 
ओदेश करनेसे करणबाचक संज्ञाका ढेप बन हे ता है जैसे+नत 
ओढ़नी टकनी... बदिनी खोदनी 
४६२ क्रियाके घातुमे भा का आज करनेसे भी करण- 
बाचकके रूप बने जाते ६ जप है 
घ्रा फूरा। 288] फूड अं । 
कुछ करणवाचक शब्द अनिर्यामत रीतिसे बन. 
रंग... खुत्चता. छेखनी . 
ऋयादाह का द 


४६९ 
गये हृ्‌ जे 
बलन 






४६४ जो क्रियावाचक संज्ञा विशेषणके भावमें काम आबे :..] 


(₹ उससे क्रियाका भाव अकाहझित हाता ६ उप्तको क्रियायों- 


दि 


तक संज्ञा कहते है । 
४६८ क्रिया अन्त्थय नी आदेश करनंसे 


. क्रियाधोतक संज्ञाका रूप बनता है । कमी इंसा हपमे हुआ 
आगम और करदेंते ह | जेसभातण 
खाता +*| खाता हुआ 
माखा.. वा « मारता हुआ 
देखता बा देखा इआ ० 
बाढता रे! घोढता इुआ " 2 





6 








.  हैकैड.>$ सावाब्याकरण। 





८4999 क्शतु 





[०] 


._ ४६३ ऊपर छिखी अन्वयकी रीतियोंसे किसी वाक्यक्षे , 
. शब्दान्वय इस प्रकार होंगे । ० 
.... १ वाक्य-मोहन छोटी पोथीकों पढ़ता था बह घुणवात 
.. छड़का है । हा 
....._ मोहन- दि, संज्ञा, व्यक्तिवांचक, अन्य पुरुष, पुछिंग एक : 
..._ वचन कत्तो ( पढ़ता था ) क्रियाका ० 
: छोटी-रूढे, संज्ञा, गरणवाचक ( पुरुष, लिंग, वचन और 
.. कारक ) में अपने विशेष्य ( पोथी ) के समान | ४ 
. पोथी-ढूढि, संज्ञा, जातिवाचक, अन्य पुरुष, ख्रीलिंग एक - 
.... , पचन कर्म ( पढ़ता था ) कियाका । 
... - व>अव्यय, बातक, दूसरा वनाक्त, कम्मका चिहे | 
.... पढ़ता था-क्रिया, सकमेक, कठेप्धान, आअपूर्ण भूत 
.... _(पु०,लिं०, व० ) में करत्ती ( मोहन ) के सहश जिसका. 
77 कम (पोथी )६॥ 7 
 बह-रूढे, संज्ञा, सवनाम, गरुणवाची, निश्चयाचक, दूखत्ती 
६ पृ० छ्ि०, वृ० और का० ) में अपने विशेष्यहपी 
निदिष्ठ ( छडका ) के समान 


:।.... _ शब्दावय वा पदाचय 



















_चहुईश बध्याव |... हैह५.. 





शणवाव-] यौगिक संज्ञा, युणवाचक ( पु, हिंए,... 





€ लड़का ) के समान 
लडका-हटि, संज्ञा, जातिवांचक, अन्य पुरुष, डालग, एक 
वचन, कत्तो (हैं ) क्रयांका ! क्‍ 
है-क्रिया, अकर्मक, कर्वप्रधान, वत्तेमान ( छु०, छिं०, व० ) 
में अपने कत्तो ( छडका ) के समान । क्‍ 
२ वाक्य-वह छडका जो पाठशारढाको जाता था बड़ा 
. परिश्रमी है । 
हुल्‍रूढि, संज्ञा, सवंनाम, छुणवाच!। नश्ववदाचक दूरदत। 
.. (पु०, हि०, व० और का० ) मे अपने विश छपी 
.. निदिष्ट (लड़का ) के समान | 
_ छड़का-हहि, संज्ञा जातिवाचक, अन्य पुष्ठप, पुछ्ठिग, एक 
+.. बचन कत्तों (है) के समान । ह 
. जो-हंढि, संज्ञा, सर्वेनाम, गुणवाची, संबंधवाचक ( घु० 


_ छिं०, ब० ) में अपने संबंधी निर्दे / लड़का ) के समान ही 
कत्तो ( जाता था ) कियाका 975 3 हे 
पाठशाढ्- ) यौगिक्ञ, संज्ञ, जातिवाचक, अन्य पुरुष, 


. (पाठ-शाह्म ) | छिंग, एकबचन संप्रदान कारक । 





(गुण+बाव) | ब० और का० 3) में अपने विशेष्य हि 


वक, दूसरी विमक्ति,संगदूनका चिह। पा 






४4 (08 
पे ० ५, प्र 





वाध्याकरण | 





जाता था-किया, अकर्मक, करप्रधान, अपूर्णमूत ( पु०, दिए. ७. 


. आर व» ) में अपने कत्तो ( जो ) के समान । 5 
. बड़ा-रूढ़ि संज्ञा, गुणवाचक (पु०, लिं०, व० और का ). | 

.. में अपने विशेष्य € परिक्षमी ) के समान जो किआपमी | 
विशेषणमावम है । | 


... प्रि+प्रमी-यौगिक्र संज्ञा गुणवाचक (पु०, हिं०्,ब० और # 


का० ) भें अपने पूर्वोक्त विशष्य ( छडका ) के समाने । 


... हैं-क्रिया, अकमेक, कतेप्रधान, बत्तेमान (पु०, हिं०, ब० )..|. 


मे अपन कत्तीं ( छड़का ) के सप्तान । 


पचदश अध्याय | 


आओ हि 3 (.) €पकपिकाक 














कोंकी व्यवस्था आादि 


त, 


४६७ संज्ञ। पदोंकी व्यवस्थामें कारकोंकी व्याख्या |. 


... यर दी गो है परन्तु वह नियम जो अब सब शझब्दोंकी | 


का है व्युत्पत्ति आदि समझकर विद्यार्थियोंकों ध्यान रखने चाहिये, |. 


कै 


क्तेकारेक । 





रा ४६८ कत्तो दो प्रकारका होहा है एक प्रधान कत्तो. दूसत 7 


) ५३ 
हा पिन पक 












४६३९ प्रधान कत्तो उसे कहते हैं मिसके पुरुष किंग वचन 


॥+ «5 | 


_ क्रियाके समान होते हैं । जैसे मोहन रोटी खाता है 
४७० अप्रधान कत्तो उसे कहते हैं जिसमें ने माता 





है और जिसके कर्मके अलुसार क्रियाक्रे पुरुष लिंग और. 


. बचन होते ई । जैसे मोहनने रोटी खाई है । 

.. ४७१ जहाँ कम अपनी विभक्तिके साथ आधे वहां अप्र- 
 घान कत्तोकी क्रिया पुरुष लिंग और वचनमें कमंके आाधीन 
. नहीं है बरन अन्य पुरुष पुलिंग एक वचन होता है । जे 
. मोहनने रोटीकों खाया है क्‍ 

... ४७२ जहां संज्ञाके अथेकी उपस्थिति रीत्यनुसार होती है 

. वहाँ कत्तो कारक होता है । जैसे ऊंचा नीचा आदि । द 
४७३ जिसमें क्रियाके व्यापारका फछ स्थित होता है ओर 
बह प्रधान हों तो कत्तो कारक होता है। जैसे कथा कही 
जाती है ।.._ 


४७४ जब हिंगकी स्पष्टता दिखानी होती है अयवा किसी... 


किक] 


. अमाण वा संख्याका अकाश कुरना होता है तो कत्तो कारक 


५ 


 काममें छाते हैं। जैसे छडका चला गया है | सेरमभर घी गिर] 


. शया। दो महष्य लाये थे 
ह७७ जब एक संता पद दूसरे 


हा 




















श्ष्ट रा 
,... विधेयवाचक संक्ञाकां कत्ता कारक होताई जैसे धर्म सबसे बड़ा... ह७. 
.  है। उसका हृदय कठोर है ! ५ जा 
:... ४७६ जब एकही कत्तोकी अनेक क्रिया होती है तो कत्तोको | 
: « बार बार प्रत्येक क्रियाके साथ नहीं छाते वरन क्रियाओंके... 
... घजीचमें( ,) ऐसा चिह बना देते है जैसे में सदा हँसता, बोछ़॒ता,...*.. 
.... खब्ता, कूदता रहता है हा 
. .. ४७७ जिसमें क्रियाके व्यापारका फल रहता है उसकी |. 
.. कम कारक होता है। जैसे वह रोटोको खाता है । ० 
..... ४७८ कह आये है कि कहीं कहीं कंमकारककी विमक्ति 
...._ लोप कर दी जाती है परन्तु इसके लिये काई नियम नहीं है |. 
.... यह प्रायः घुगमताके छिय नई शैलछोकी रीति है । किततो किसीका.. # 
.... मत है कि कमकी विभक्ति छानसे उसमें एकप्रकारकी विशेषष्॒] 
...  आजाती है जैसे चटर्जीके बीज गणितकों पढाता है इसमें |. 
.. को के आनसे अन्य बीजगणतोंकी अपेक्षा चटर्जीके बीन- |. 
.._गणितम विशेषता पाई गहे, वास्तवर्म विभक्ति यथायथे बोध. |. 
... कराती है। क्‍ ह ल्‍ 

















नेके हि घे्‌ 7 [ || न 
. योंका पुस्तक बांटों । कि द री 
. ४८७० किसी किसीके मतसे निर्बीव वाचक कमेकारकेंकी . '€ 


. विभक्तिका छोप कर देना चाहिये जैसे वह पोथी पढता दे । 


है हुक. कुष्ए,..... 6280 


.. ४८१ प्राणवाचक कर्मकी विभक्ति कमी छोप नहीं करती. ॥ 


 बाहिये | जैसे घोवीको पैसे देदों 


४८२ नहाँ अपादानादि कारककी विवक्षा नहीं होती और 


कमे गुप्त हो वहाँ कारकके स्थानर्मे छुरूष कमेंके अतिरिक्त 
. दूसरा कारक होता है। जैसे आज मेरी गेयाको कौन हुंहेगा 
.. अथात मेरी गैयाके दूधकों कौन दुंहेगा 
जा करण कारक । 
.. ४८३ कह आये ह कि जिसके द्वारा क्रियाका व्यापार 
..सिद्द होता है उसको करणकारक कहते है 
.. ४८४ जो संज्ञा मूल्य वा दामका बाघ कराती ई उसमे 


..बहुधा करण कारक होता है। जैसे धनसे घर मोल लिया! मी 


. भावसे वर्तु बेची गहे । मा आ। 
.. ४८५ क्रिया करनेकी रीतिकों स्पष्ट करनेवाछा करण कारक 





ता है । जैसे मनसे पोथी पढ़ी । 2 8 
किसी ब्यांक्त वा बल्तुका उत्पन्न हान 





& व जलक हार! 


.. अक्तिरशीत हांता है उसम करण कारक इहात। हे | ध्प् से पितास | | 
. युन्न उत्पन्न हीता है | धम्मसे बल आता है हक 


अर होता है उसमें करण कारक होता है । जैसे गाडीसे ( माड़ीके हे 
.. द्वारा ) हमको जाना हांता है हे 


जाता है | द्वात शब्दके जांगे आने पर तो विभक्ति अवश्य |. 
छोप हो जाती है । | 


पा ः द 5 करण कारक हांता है । जैसे हमसे रोट नहां खाइ-जाती । 


पक  कमेमें कतो कारक होता है जेसे तुमसे वह नहाँ खाया जायगा । 


... रूपसे आता है उसक्तो कम कारकही होता है। जैसे तुमसे रेट 
.._ उसको नह्णि दो जायगी री क्‍ 





३००... माषाब्वाकरण। 

























४८७ जो किसी व्यापारके सिद्ध होनेका हेहु वा कारण .. 


.. ४८८ जहाँ करण कारक हेत॒ुके कारणझो प्रकाश करता कै. 


है वहँ बहुधा घुगमतांबों लिये उसकी विभक्तिका छोप हो |. 


४८९ कही कहीं साधारणममी करण कारककी विभक्तिका 
लछोप कर देते ६ | जैसे कानों खुना न आखों देखा।.. |. 
४९० + जब क्रियाका कता उक्त नहीं रहवा तो उसमें |. 
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+ (अ ) जब अनुक्त कतोंकी क्रिया सकमेंक होती है ती उसके के हु 


( के ) जब अनुक्त कतोकी क्रिया द्विकमकस होती है तो उसके | 









 चँचदश अध्याय !। ब्ण्रे 
.... पपदान कारक । क्‍ चः 
४९१ जिसके लिये कुछ द्वोता है उसको संप्रदान कारक ._ 
से मेरे लिये गाडी छाओ । न 
.. ४०३ जिसको कुछ दिया जाय उसके लिये संप्रदान 
कारक छाते है । जैसे मोहनकी रुपया दी क्‍ 


4 552, 


४९३ संप्रदान कारक प्रायः सावश्यक्ताका बोधक होकर... 


आता है जैसे उनको यहा आना होगा । 
७०४ प्रणाम करने और आशीवोद देने आदिम संप्रदान 
कारक होता है | जैसे मे आपको प्रणाम करता हूँ। तुपका 
हट चिरंजीब करे ! 
.. ४९८ उपयुक्तता, ओचित्यता और योग्यता आदक 
प्रकाश करनेमें मी संप्रदान कारक आता है। नैसे उप्तको 
[हिये कि घर चला जाय । तुमको योग्य था कि उससे 
नम बोलते ने. क्‍ 
अपादान कारक ।! 


४९६ जिससे मिन्नता वा परिचय होता है उत्तकों अपा- 
- द्न कारक कहते हैं | जैसे तुमसे पहलेकी जान पहिचान है । 


. उसके मनसे तू नीच है! 


. ४९७ जिससे अछग होनेके ह्थानका ज्ञान होता हैं उसको... 





 छतसे मिर पढ़ा | 


अपादान कारक कहते हैँ | जैसे घरसे चछा आया। 





..... निश्चय करना होता है तो अधिकरण और ड 





४०८ बेरे, परे, रहित आदि शाब्दोंके पहले 





हक, 





५ बा 


... हेंगे। यह सब बढशयेमेंसे अच्छा बढड है 























५०० जब हेतुका प्रकाश होता है तो अपादानकारक 


७. 


आता है | जैसे वह बात होना चाहिये जिससे काम 


सबंध कारक | 


..  . “०१ जिससे माहिकपन वा आधिकारका प्रकाश होता कह 
..... है उसको संबंध कारक होता है जैसे मोहनका घर, राजाकी |. 
.... गदी, उसके पैसे ।. हम 
2 ... ९५०३ जो काय्य भर उसका कारण दोनों एकही स्थानमें . 
रा आवे तो संबंध कारक होता है। जैसे पीवछका छोटा, सोनेकी... |. 
क्‍ 2 गे घड़ी, मददीके बर्तन । + 522 
.. ६०३ सवाप्ी और सेवक बग और अंगका भाग कृत्तो । 8 





रे के तथा जन्य और जनककीे संयागर् संबंध कारकू 


४. वारक जाता है जैसे मोहनलछाक तठुम्होर घरते बरे मिक्का |. 
- फत वह कुआ सडक परे है । तुप अब मोहसे रहित ही |... 
+. चढ़े हो। है. 
:... ४९९ जब दो वा अधिक वस्तुओमेसे किसी एकका विशेष |... 
. पादान कारक क# 
.... दोनोंकी विभक्तियाँ जाती है। जैसे इन हुकानोमिंस तीसरी ४ 









हि] > कई जप ३ र्र । 
7 चल 


होगा $ । जैसे बाबूका नोकर, दायकी अंगुली, व्यासजीका 


..महामात्त, सेठका बेटा । रा 
५०४ समान, सहश, तुल्य, अधीन आदि शब्दोंके ॥ 
.. संयोगर्म संबंध कारक होता है। जेसे वह गोके समान सीधा | | 
तू घोड़के सहश ऑत्र चढता है । यह मोहनके हुल्थ 





_ घुद्ावना है । में तो आपके अधीन हूं 


५०५ [नेकटता, झन्‍्तर, संपूर्णता, अधानता जादफक. 
प्रकाश करनेमें संबंध कारक होता है | जैसे उस बागके | 


४, 


पास गया था । इस और उस कोठीमें दो कीसका अन्तर 
.. ह। हम सबके सब तुम्हारे यहाँ आंबगे। उनकी मआज्ञाहु- 
सार जाता हूं । 

..._ “०५ जब सकमेक क्रियामें केबल धातु वा भाववाचकका 
. प्रयोग होता है तो संबंध कारककी विभक्ति आती है 
. जैसे घरका फूंकना, गॉवकी छूद । 


..__ «०७ अवस्था, प्रमाण, शक्ति, योग्यवा, मूह आदिका.. 
. बांध करानेका संबंध कारक छाते हूं। जते आठ दिनका को 
. बाह्क, चार सेरकाी थाढी, इसमें एक घोड़ेका बक्व है, तुम ॥ 


.. उसको चतुराह देखा, छोटेका दाम छेढो । 
दर अधिक्षरण कारक | 
कप. | 


५०८ कह आये हैं कि जिसपर कत्तो और कर््भैके द्वारा 





न हा फ् 


श०छ मापषाव्याकरण । 


क्रेयाका आधार ६ उसकी जाधकरण कहके केंएत हू | 
ने नदीमें स्नान किया हैं । 


 शेथरकी माया सबमें पाई जाती है । 


५११ जिससे किसी बिषयका बोध होता है उसे अधि- 


.... करण कारक होता है। जैसे वह पापमें रत है। 


५१५२ जहा एकस लांधक पदाथाम कसा 


किक. 


निश्चय पाया जाता है ता आधकरण कारक हाता 
अचारोंमें आमका अचार सवात्तम है । 


. #बा हा 


५१३ कही कहीं हेतुके प्रकाशम मी अधिकरण कारक पी 


मा : होता है। जैसे मोहनने बातकों बाहस काम बना छिया । 
मा विशषण । 












रु " 


है जैसे कालों घोडा ने. 7: > ट य 


५७.4 


. नियम बनाये हैं । 


. «०५ जिपघने किसी वस्तुपर आधार पाया जादा है... 
उसको अधिकरण कारक होता है । जैसे खाटपर सोते ये। | 

५१० जिससे इस बातका ज्ञान होता है कि अछुक पढा- |. 
थैमें निवास है उसको अधिकरण कारक होता है | जैसे ७. 


शेषका 
। जैसे. पा 





५१४ ओ किसीके एणको बताबे उसे विशेषण कहते 


.... ५१५ विशेषण अपने विशेष्यसे पहिक्े आता है पर्तु 
... जहाँ वाक्यको सूक्ष्म करनेके छिये विशेष्यका छोप होंगया #. 
. हैवह०ँ विशेषण अकेहा आता है। जैसे बुद्धमानोने यह 











पंचदश अध्याय । हे हा श्ण्धः । | । 


.. 5१६ जो जाकारान्त गुणवाचक यदि प्रधान कत्ताफ़ | 
. अतिरिक्त किसी और कारकका विशेषण हुं ता बहुबचनम 
आ! को ए'! आदेश करते हैं जैसी हम नीचे घरोंमें . 


हते है 


जैसी नीची सडक बरसातम दुःख दंती है । 

... ८१८ विशेषण अपने विशेष्यके साथ किसी कारकंको 
विभक्ति वा बहुबचनके प्रत्ययकों ग्रहण नहीं करता परन्ठ जह। 

.. विशेष्यका छोप है वहा विभाक्ति, प्रत्यय सबका मयांगर ता 

है। जैसे रोगियोंके निवास स्थान । 

५१९ कतवाचक, कमवाचक जर कक्रियाद्यातक सन्गञाभा द 


.._ ५१७ जहाँ आकारान्त गुणवाचक खीढिग शब्द . 9 
विशेषण होकर आता है वहों था को है! आदेश करते हैं। . 


... कई दही विशेषणके समान काम देती हैं। जेसे गंबया 


. आदमीका सब आदर करते है। रोका हुआ जछू सड़ जाता. 
है। बोलता तोता उड़ गया | . किया 
५२० संख्यावाचक शब्दमं आ वा दा प्रयोग होनेसे 

. विशेषण तन जाता है । जैसे पन्कहवी अध्याय |... 

. «५२१ विभक्तियुक्त कमेके रहते विशेषण कत्तोके समान 

रहता है परन्तु जब कमकी विभक्तिका क्वप इंगया हे तो हा 








... २१०६... गावबाब्याकरण । 


आर तुमन ढलाद। फके। । 





आप 


5... व्यत्तिक्रम नहीं होता । जैसे बहुत ऊँचा: चौकोर कमरा 
पाडश अध्यायथ। 


ना अर ८िििनननन- 


.. वाबबाबरूपूण।......... 
५२६ व्याकरणका तीसरा अंग वाक्य निरूपण है 


.... इसमें शब्दोंसे वाक्य बनानेके नियम आदि बताये गये हैं। 










... कैसे बनता है यह बताया जाता है । 


कम... 


जैसे तुम आये वह भी कछ जा गये आदि । 






विशेषण कमके अनुसार होगा । जैसे तुमने छाठीकों फेंका «8. 
+ बी ५२२ नियम १४५९ में कह जाये है कि लिंग आदिम 


.. संज्ञाके एकसे आधेक विशेषण हैं तो मी इस नियमर्मे रे 


५२५ वाक्य दो वा. अधिक शब्रेंके समहका नाम है। दा 


५२६ कोई वाक्य जिसमें कत्ती और क्रियामेसे एक भी 








.... ५२४ शब्दोंकी ब्युत्पात्ति, एक हूपसे दूसरें ढपका बदन 
... छना, उनेके भेद, प्रभेद जादे जो कुछ शब्द निरूपणमें 
... दिखाया गया है उसकी समझते हुए शब्दोकों जोडकर वाक्य... 




















पोडश अध्याय।... २०७ क्‍ 


नहीं है उसको वाक्य नहीं कह सक्ते अथोत्‌ कत्ता और ' 
क्रिया वाक्यकेप्रधान भौर आवश्यक अंग हैं । 
. «५२७ वाक्यमें कत्तो क्रियासे पहले आता है | जैसे वाहन 
. कने खाया । कर 
..._ «२८ कतोके अतिरिक्त वाक्‍्यम और कारक का स्थान | 
 बाक्यकी रचना पर नतिमेर है जिस भावका वाक्य होगा. | 
 डसीके अनुसार उसका नियम हांगा । ह 
.._ ८९१९ साधारण रीतिते अन्य कारक कत्ता और कियाई 
दीचमें रहते हैं। जैसे मोहनडढाल मोजनके छिये आसन | 
. बैठा । इस वाक्यमें मोहनलाल कर्ता और बैठा किया है और 
.. ंप्रदान और अधिकरण कारक कत्तो और क्रियाके बीच 
| आये है। 
..._ ५३० कर्म वाक्यमें क्रियाके पास उससे पहिझ आता हं 
. जैसे मोइनछाल पोथीको देखता है हू 

५३१ अन्य कारक कत्तो और कम्मके बीचमें आते 
चाहिये | जैसे मोहनछाछ चौकीपर पोथीको देखता है | 
-..._ «३२ संबंध कारक जिससे सम्बन्ध रखता ह है 5 
..पातही उससे पहिछे आता है! जैसे भोहनकी पोथी मोम . 
.. मिर गह ! ० मम 


| 


/र 





. १०७८... मावाब्याकरण । 


डर का अं. 


रे «११ बाकयमें विशेषण अपने विशेष्यके पहिले आता है।.. रे. 
गा . जैसे कर्तांका विशेषण अच्छा छडका आया था।.... 
5. अन्य कारकका विशेषण अच्छा छडका छुन्दर पोथी 
 हछायाया। 

|. - ५१४ निश्चयाच 





बच ७5 ० अमल अ+ बम भा: नन्ननपका + ० आय थ 





क सेवनाम छापने विशेष्य रूपी निदि-. ६. 
.. हसे पहिले गाता है जैसे इसा घशोहनछाह इस पोधीकी 
.... पढ़ता है ! हि मर 
.. १९३७५ प्रशक्ननाचक सवनाम जिसके विषयमें प्रश्ष कजा है... 
.. उस पढ़के पहिले जाता है| जैसे मोहनछारु क्या गया। 
..... मोहनछाछने क्‍या अपनी टोपी खो डाली | आदि परत्ु..... 
..... जब वाक्य सस्पूर्ण प्रश्ननाचक है तो प्रश्ननावक सवनाम....... 
.... - वाक्यके आदियें आजाता है। जैसे कया इसी मकानकी #. 
... बातचीत थी ! । 5 
.. ६३१ प्रश्नाचक वाक्यके पीछे | ऐसा चिह छगा देते... 
रा . ह क्योंकि जब वाक्यमें प्रश्वाचक सवनामके विनाही प्रश्न... 
- होता है तो [चिहरहित वाक्यमें श्रप पड जाता है। जे ६7 
. जाऊ इस वाक्यमें श्रम है कि कती प्रश्न करता हैं वा नहीं 
यबि में जाके ! ऐसा लिखा जाय तो कुछ श्रम नहीं रहता | 
 बोलनेमें तो उच्चारणका संकेत स्पष्ठ कर देता है । । 














का 





. (६६७ यदि अकमक क्रियाके मित्र हे छिंगक अनर्के 





कती हों और उनका विशेषण भी हो तो विशेषणका किंग... 


अन्तिम कतोके समान होता है। जैसे मुरदाबादी कछइक 
कटार गिलास और याहां अच्छा हांवा क्‍ 
. ३८ क्रियाके छिंग वचन कृत्तोफक लिंग वचन समान 


होते है । जेसे जरू गिरता हैँ | परन्तु सकमक 'क्रेया भूत है ल्‍ 


कालकी क्रिय! हो वो कत्ताके भागे “ने छगा देते हैं । जेस 
. हमने आम खाये थे । 
. ५३५९ जहां मित्र २ हिंगवाके अनेक कत्तो एक हो 
क्रियाके साथ आादें तो क्रियाका किंग अन्तिम कंत्तोक समान 
: होता है परन्तु बहुवचनका रूप होगा | जैसे गाय बेल भेसा 
. और भेस इस खेतम चरतो हैं । 
... “४० जहाँ मिन्न २ छिंगवाढे अनेक कत्ता एकट्टी क्रियाक 
साथ जावे परन्तु उनके साथ कोई शब्दसमुदाय वा झडका 
. बोधक भी जावे तो क्रिया पैलिंग बहुबचन होती है जैसे: 
गाय, बैल, भेप्ता और भेस सब इस खेत चरते है । 


४24 हु पर म 
4 “73 हर्ट 


हु 


. ५४१ ऊपरके नियमोंमें अनेक कत्तोओंको योजकसे जोडा.... 
है यदि योजकके स्थानमें विभाजक जाये तो क्रिया बहुबचचन 


कक... ... शँ, 


. नहीं होगी. बरन एक्वचन रहेगी । जैसे मुझे सुख, चैन, घन... 
वा जन जब नहीं माता । के 





. है१०... भावाव्याकरण | 





हे 


[० 


पक 
कप 


+. है| मोहन, सोहन वा राधेलालकी पोधी है । 
|... “3३ जब एकहा कत्ताकी अनेक किया 


रहे 





5४र९ जब एकसे अधिक कत्तों वा संज्ञापद किसी वाक्यमें । ल 
ति ३] ता याजक आर घमाजक उरन्तुर दीके बॉस 0 





(रखा जाता है और पहिलोंके बीचमें केवल ( ,) चिह्ठ कर... 
. उत है| जस माहन, साहन और राघछाल पाठ्शाछाकों जाते... 


हैं तीयोगकबा & 


...._ विमाजक अन्तिम दोके बीचमें आता हे । जैसे मोहनहाह |. 
.... पढ़ता, छिखता, खेलता और कूदता है । सोहन पढ़ता, हे क्‍ 


.... ढछिखता वा छेटवा है 


|#०५ ३५२ 


[9] 


.!. ८५४४ किसी किसीके मठसे जब एकही करत्ताकी अनेक... 


... किया ईाोँ ओर उनके बीचेमें विभाजक आधे तो क्रियाकी 


&#९ 





लेखता है वा खेलतां है । 


आन 









००80 शमी .« १ 


. जक जावेगा | जैसे काइलक बादाम, मेरठकी कची और 
. सहारनपुरक लुक्काट हमार घर आये थे । पा 








.... विभक्ति प्रत्येक क्रियाके साथ आनी चाहिये जैसे सोहन पढ़ता 5 ही 





... _ «४५ जैसे अनेक शब्दोंकेजोंडने वा अछूग करेमे 
_ यांजक वा विभाजकापछल दाके बीचम आता उसी भांति 
- अनेक वाक्य वा वाक्यखडाक जाड़ने तथा अछग करनेमे . 
. पिछल दो वाक्य वा वाक्यखडोक बाचम योजक वाधेमा-. .. 


... ५४६ जब उत्तम पुरुष कत्तोके साथ साथ कितती और... 
* पुरुषका कृत्तो उसी क्रियाका हों तो क्रिया उत्तम पुरुषके. | 



























हैक आग जल, श 


समान रहती है । जसे ह_म और तुम खाएगे | इम और वह 
गये थे। वे, हम आर तुम देखेंगे । का 
५४७ जब प्रध्पम और अन्य पुरुषके कत्तोंओं के 
क्रिया हो तो क्रिया मध्यम पुरुषके अनुसार होगी जैसे वह | 
र॒ तुम जाओगे . 
५४८ पूवकाहिक क्रिया अपनी सहगामिनी क्रियाके पहले. 
आती है और जहां सहगामिती कियाका कम होता है वह 
.. कमसे मी पहले आती है । जैसे वह छडका पढ़कर खेलता है. 
. रमचन्द्रने छप्ुद् उतरकर छका जांदी था 


.... "४५९ वाक्पम अनंक संज्ञानाके रहते भी यदि कोई शब्द 

. ऐसा आजाब जिससे उनकी एकता समझी जाय तो एक. 
वचन किया होती है। जैसे सोजन, वख्र, घर, द्वारा मरे सब 

. कुछ है। जहां अनेक संज्ञाओोंसे बहुतायत पाई जाय वश 

. साधारण रोते पर बहु वचन क्रिया होगा गत 

.. ««० आदरसचक़ वाक्यमें जब कतोंके संग आदरसूचक 

. शब्द आया हो वा न जाया हो क्रिया बहु वचनही आती है। 

. जैसे जाप कछ आंवगे, पडितजी आये थे पर 


क्ू क्‍ 
न 
-ज : 
#काउई # 


५०१ वाक्यमें उचित शब्दोक्षा प्रयोग करना चाहिये जो 
ध 2005: ५ ९ ओके 


शब्द बत्तवर्मों जिस मावके ढिये आता है उस शब्दकों उस मा 





कक + 





" के 6 ह द बहुत छल र्‌ अच्छी पु है । 


ः ५५४ वाक्य तीन प्रकारके हैं एक क्प्रधान दूसरु कमं-. # | 





१११५... भाषाबध्याकरण 


0५... भावर्भे ने लानेसे कतो और क्रियाके रहते भी वाक्य नहीं ७ 





५. बनता जैसे वह भूडामे वेह गया | वह बसलेत रोटी सकता है।... 
४. <*<२ दब्दोंसे वाक्य बनाते समय प्रत्यासत्तिका विचार... 

रखना याग्य हैं । जिन पदाम अन्बयकोीं अपेक्षा है वह एक... 
दूसरेसें अधिक दूर न होने चाहिये । जेसे रामप्यारी छुई मरे... 


ह 


या. 


. घरमी बहुत घुन्दर अच्छी घुह्े हैं से सती है शुद्ध रूपमें यह. ० न 


.._ वाक्य यों होगा रामप्यरो घुइसे सीती है भर मेरे घस्मी 


वाक्य 


. «८३ जिसमें कत्तो और क्रिया होती है और जिसमे... 
ऊपरके नियर्ोके अनुसार पदयोजना हुईं है उसको वाक्य... 


... प्रधान, तीसरा भावषधान । रा 
.. ८६५ कतृप्रधान वाक्य उसे कहते है जहां कत्तो अपनी... 

.. ही विभक्तिके साथ रहता है ओर क्रियाके पुरुष किंग बचच.... 
.. उसीके अनुसार रहते है ।जैसे छडका पढ़ता है | नियय 





कर को 


नियम नहीं रहता। 








५५६ में कह आये हैं कि सकम्क क्रैयाके भूतकालमें यह. #.. 





पोडश अध्याय |... कई. 


. क्तिमे होता है और कियाको पुरुष किंग और वचन अपने 
 आधीन रखता है । जेसे रावण रामसे भारा गया। हे 
.. ९०७ कर्मप्रधान वाक्यमें भी अन्य कारक तथा विशेषण 
.. आदि अपने २ संबंधपे उन्हीं स्थानोमें आते ह जैसे कतृप्र- ' 
.. घान वाक्यमें कह आये हैं क्‍ हा 


जज हक, 





६१८ माव्रधान वाक्य वह हे जिसके कर्तामे पहली विमाफ.. 


का हक 


नहीं होती वरन तीसरी विमक्ति जोडी जाती ६ । घुझते नहीं. 


बंदा जावा 


५९९ कह आये हैं कि बहुधा भावप्रधानमें निषेषके ॥ 


.. अव्यय “ नहीं वा बिना _ को जोडा जाता है। 
.._५६० अब इन नियमंसे स्पष्ट है कि कठेपधानमें कत्तो, .. 
कम प्रधानमें कम और मावप्रधानमें भाव ही धान रहते है ._ 


.. और प्रत्येकके संग ऋमातुसार कतृप्रधान, कमप्रधान भौर भाव | "| ः 


अधान किया जाती है । 
द ... उद्देश्य विधेष । 


#77% 


. ५३१ जिसके बोरेंम कुछ कहा जाता है। उसको मा 
उद्देश्य कहते हैं जैसे छाछा जाये ये | इस वाक्‍्यमें छाहा ही 


ब्रब्द उद्देश्य ह।._ 
५६९२ जो कुछ कहा जाता है. वह ही विधेय है 












+ हैर४. आपब्याक्ण।न ता . 
::. ऊपरके उदाहरणमें जाये थे यह उद्देश्यके बरेमें कहा गया «के. 
: इस छिये यह विधेय है । दि. आओ 
... 5६३ उद्देश्य और विधेय ढोनोंकी विशेषण आदिके सैयो-...... 
. गत बड़ा किया जा सक्ता है। जैसे बडे छाह्म से ये बडे... 
.. ५६४ उद्देश्यके विशेषण आदि शब्द उद्देशमे और विधेयके. +ै 
.... विशेषण आदि शब्द विधेयमें शिने जाते हैं। जैसे बडेछाला |... 
..... केछ आये थे इसमे बडे छाला दोनों शब्द उद्देश्य है और कह. |. 





.... आये थे यह शब्द विधेय हैं । ही 
..... 5१९८ वाक्यमें बहुधा कत्तों ही उद्देश्य होता है और... 
..... क्रिया विधेय | पी 
.. ५१६ जहां वाक्यमें कमे भादि और कारक हतेहैं तो... 
॥2 . वह भी विधेय हो जाते इ के हर हु ल्‍ 
.. $६९७ कत्ताका विशेषण यदि कत्तोसे पीछे आता है तो... 
बह भी विधेय होजाता है जैसे कहीं ३ कूएका पानी खाश 
. हॉता है । आओ 
. 5६९८ नह कियाके दो कत्तो हों और आपस विशेष्य... 
. विशेषण न हों वहां दूसरा कत्तो. विधेय. माना जाता है जैसे 6 के 
देवदत्त पड़ित हो गया पा 
. ५३५ जहां क्रियाके दो कम्मे और वह पररपरमें विशेष्य 







































हल बोंडश अध्य 
विशेषण नहीं है तो दूसरा कर्म विधेयकी गणनामं आता है 

_ जैसे वह पुरुष ख्री बन गया ! हे 
५७० आवधारण वा विशेषतामें इन नियमोंका पाछन कमी ३. 
नहीं होता 





वाक्योंक अन्वय । आह. ] 
... ५९७१ वाक्योंके अन्वयमें किसी वाक्यके पर्दोका परम्वन्ध 
प्रकाशित किया जाता है। क्‍ 
.. ५७२ ऊपर छिखी रीतियोके- अनुसार उद्देश्य और विध॑ 
. यकी व्याख्या कंश्के दोनोंकी मिलाकर वाक्य पूरा करते है । 
..._. ५७३ यहि वाक्य दो वा अधिक अवयवसे बना हो तो 
. ऊपरकी रीतियेंसे उददइष और विधेयकी व्याख्या करके 
. दोनांकों मिलाकर एक अवयव फिर दूसरा आड़े पूपग करके 
सब अवयवोंसे वाक्य पूरा करते है जेसा-१ वाक्य-मोहन छोटी 
. पोधीको पड़ता था बह गुणव!त्‌ छडका है । इसके वाक्यान्वय 
 छिखते है यथा- . 
. (मोहन ) कत्तो पढता था क्रियाका: उद्देश्य । (छोटी ) 
_ प्वेशेषण, ( पोथी ) विशेष्य विशेषण और विशेष्य मिल्के हो 
. कम; ( को ) कमेका चिह; ( पढ़ता था)क्रिया, कमी और 
क्रिया मिलके विधेय। उद्दे्य और विधेय .मिछकर वाक्यका. ही। 
अवयव पूरा हुआ वह कत्तों | है | क्रियाका उदय 











रैरं६ई>£&9 माधाब्याकरण। 0 
४९६ ( गणवान ) विशेषण,: ( छडका ) विशेष्य; विशेषण और &आ 
5: विशेष्य मिलकर कत्तो (३ ) कियाका; (है ) किया; पिछकछा _ 
४ कतों और क्रिया मिलकर विधेय इसलिये उद्देश्य और विधेय 
.. मिलकर वाक्यका दूसरा अवयब पूरों हुआ। निदान दोनों खंड 

. मिलकर वाक्य पूरा होगया । कक अल 
... ६७४ २-वाक्य-लडका जो पाठ शांछाको जाताथा बडा. _ 
.. पारिश्षमी है (छडका) कतो (है) क्रियाका, उद्देश्य । . | 
... (जो ) करती: (जाता था ) क्रियाका, उ पॉठशाढा- 
. अधिकरण; (को ) अधिकरणका चिह, ( जाताथा ) क्रिया... 
.. आअधिकरण ओर क्रिया मिहकर विधय । इसलिये दूसरा 
.. उर्देश्य और विधेय मिलकर अन्तगत वाक्य पूरा हुआ। 
.. ( बड़ा > विशेषण परिश्रमीका, परिश्रमी विशेष्य विशेषण 

. ओर विशेष्य मिलकर विशेषण; ( है ) क्रिया, विशेषण और + 
क्रिया मिहकर विधेय । पहला उद्देश्य और यह वविधेय मिछ- . + 
कर वाक्यका मुरूष खंड पूरा हुआ निदान मुख्य खेड और... 
 अन्तग्रंत मिलछक वाक्य पूरा होगया । आम 
5 ५ हा अन्वय | हर हे हक 
..._ &७० यधथपि संस्कृत॑में छन्दोंक गय्य करनेक्री अचबय ... #&#. 
. कहते है पर भाषामें उसे गद्य कहते है और अखयसे यही 
भाव इता हू जो नीचे हिखा जाता है | ४ 

































पोडश अध्याय, हे 


«9३ पदाच्य और वाक्यान्य मिहार्केर मकाहत कर 
नेका पूणानय वा अन्बय कहते है | हक 3 
.. १ बाक्य-मोहन छोटी पोथीकों पढ़ता था वह गरुणवात्‌ _ 
 छड़का है इसके अन्वव छिखे जाते हैं ..... | 
... (मोहन ) छूडि, संज्ञा गुणवाचक, अन्य पुरुष; उाछग 
.. एक वचन क॒तो ( पढ़ता था ) कियाका उद्देश्य । (छोटी > | 
. छड़ी संज्ञा, गुणवाचक ( पुरुष, रिंग, वचन और कारक) 
में अपने विशेष्य पोथीके समान; ( पोथी ) रूाठे सक्ञा नाते- को 
. वांचक, अन्य पुरुष, खीलिंग, एक वचन कम्म (पढवा था 2. 
. कियाका, ( की ) अव्यय बयोतक, दूसरी विमाक्ति क्मका चिह .| 
.. (पढ़ता ) था सकमेक किया, कतेअरधान, अपूणभूत (पुरुष. 
_ लिए वचन ) में अपन कतो ( मांहन ) के समान इसका कस 
.._(पोधी ) है, इस लिये कपम्ते और क्रिया मिलके विधेय । निदान 
.. उद्देश्य और विधेष मिलके वाक्‍्यका पहला खंड पुराहुआ।.. 
....__( वह ) हढ़ि, संज्ञा, सर्वेनाम गुणवाची, निश्चयवाचक, दूर. 
..वर्ती ( पुरुष, छिंग, वचन और कारक ) में अपने विशष्य | 
 हपी निदिष्ट ( छडका ) के प्मान उद्देश्य ( गुणबान्‌ ) यीगिक, 
संज्ञा, गुणवाचक, ( पुरुष, छिंग, वचन और कारक ) में अपने... 
_ विशेष्य ( छड़का॥ के समान, ६ ड़का ) छढा, सक्षा, अगर 
























स्‍् जा ब्याकरण का 
६. बाचक, अन्य पुरुष, पुछ्िंग, एक वचन कत्तो ( है) क्रियाका, 
$४.. (६) किया अकप्क, कतृप्रधान वत्तेयान ( घुदष, लिंग, बचने)... 
में अपने कत्तो ( छडका) के समान; कत्ता और क्रिया मिल के... 
... विषय। इसाहलय उद्दंश्य भार विधेय मिलक वाक्यका इसरा रा 
 .. खंड पूरा हुआ, दोनों खंड मिलके वाक्य पूरा हुआ . 














&72%५.. 


,...... विरामावि उपयोगी चिह् 


सिहर 





«७9७ विराम नाम ठहरनेका है| वाक्यमें जिने शब्दों वा _ 
. वाक्यों पर इनमेसे एक अथवा अनेक चिह् छगे हों ठनकों 
. रीत्यनुसार पढनेके छिये और भाव समझनेके लिये यह चिह्न. 
माने गयू । गा 
.. “९७८ जहा ( , ) ऐसा चिह् हो वहाँ इतनी देर छूखा 
... चाहिये जितनी देर ' एक ' शब्दके उच्चारणमें छाती है। 
... इसको विराम कहते है । क्‍ 
... “७५ दो वा अधिक शब्द आर वाक्योंके 
...विभा जनमें विरामका चिह्न आता है | 
५८० नह शैलीके अनुसार जहाँ अव्ययका छोप होता है. 


..। बिमाक्ते शुप्त रही है वहां विरामका चिह् हयात हैं। 





5 हा 


के ये जन और 
























कु 


७... ५८१ जहां (:) ऐसा दि हे वहां विरामसे डयोही देर... 
क्‍ दहरनों चाहंये | इसकी रामाध राम मां डे विशम पक 
कहृत हूं 





. “८२ जब दो मित्रित वाक्य एकही साथ आते इंती 
.... उनको अछृग अल्य करनेके छिये बीचमें डढ विराम छगाया.. 
जाता है है 
८८३ जब एक वाक्यका खेड़ दूसरे वाक्यखंडस विपरी: 
..._तता दिखाता है ती बाचम [विरामाध व्राम छगाते है 
..... «८४ जहां (।) ऐदा चिह हो वहां विरामत्ते दूनी देर 
.. हठहरना चाहिये इसको द्विविराम कहदें है । | 
..._ «८८ जब वाक्य पूरा होता है तो उसके पीछे द्विविरा- 
: मक्का चिद्द छगाते हूं 
.. (४८6६ जहाँ(॥) 
..._ -ठहरना चाहिये । इसकी जिविराम कहते हैं । 
.... «८७ परिच्छेदके अन्त जिविशमकाचिह छूमाते हैं।. 
... जब एक परिच्छेदम अनेक वाक्य होते है और उनमें आप- है 
. समें कुछ संबंध नहीं होता तो बचमें द्विवितम छगयता है ओर. | 
.. अन्त त्रिविरम । हा] | 
«८८ जहां ( () ऐसा चिह् होता हैरईांमश्त समझा हे 





ह! 





47९. 


चिह् हो वहां विरामसे तिगुनी दें. हे 











जाता है है चौराः 





















श्रय्य और आज्ञा समझी जाती है। ५ 
.. ६५९० कोषठके विशेष दो स्वह़प ह  खौर( ).. 
* ८६९१८ 7” इस कोष्ठके भीतर जो शब्द वा वाक्य हों. 
... उत्तकों समझना चाहिये कि लिखनेयाढेने किसी अन्य स्थानसे 
क्‍ ... उद्त किया है द हक हर 
|... ६९२९ जहां यह कोष सक्षम स्वरूपसे होता इंजेसे... 
वहां वाक्‍्यसे कोछठके भीतरके अक्षर वा वाक्यकी मिन्नता सिद्ध. 
होतो है ! न 
... ९९३ जहां कोष्ठका ( ) यह स्वरूप होता है वहां कोषके 
_मीतरका पद वा वाक्य बाहिरके वाक्यंस अरूण होता है।.... 
... ५९४ जहां-एसा च॒ह हांता है उत्त स्थानपर उस 
.. पंक्तिमें चिहसे पहले शब्द वा अक्षरकी व्याख्या की जाती. 
. है। इसको यतीरेख कतिहैं। | |*|*_ 
...._ ८९६ जहां+-ऐसा चिह् होता है उस स्थानंपर समझना 
. चाहिये कि नीचे इसी वाक्यके संबंधकी. व्याख्या जादि है। 
इस चिहको डेह यतीरेख कहते है | 
६९६ जब प्क्तिते अन्य शबइकों पूर्ण ढ़पमें इती 





कट | 

























कक 5 सम्तदह अध्याथ |... रैर१३ 
... पंक्तिमं स्थानामावसे नहीं. छिखसक्ते तो शब्दके खेडको 
. लिखकर - यह अर्थ यतीरेखका यिह छगा देते है ।.. 
.. 5९७ गांणतम इस चिहकी कणका चिह कहते है 
५९६८ अध यतीरखेका चिह प्रायः म॒द्राल्योमें काम आता. 
.. है, इसस्‍्तलिखित पंक्तिमें इसका व्यवहार शोभा नहीं देता।... | 
« «०९ जिन दो शब्दों वा अक्षरोंके बीचमें + ऐसा चिह.. 
होता है उनकी योजना समझी जाती है और इस चिहको 9. 
 घनका चिह्न कहते है 
६०० जिन दो अक्षरों, शब्दों वा वाक्याके बीच *एंसा 
... चिह्न होता है उससे समानता जानी जाती है और इसको वरा- 
. बरका।चह कहते है | ह 
_.. जंब दाब्दमें किपी. अक्षरका छोप हो जाता है वहाँ 5 ऐसा 
$:... चिह हा देते हैं। इस चिहकों उकारीका चिह्र कह्दा 
ता है। कक, 


हो 20 व श्ति माषाव्याकरण पाहला भाग समाप्त । 
पुस्तकें मिलनेका ठिकाना- 


गड़ाविष्णु श्रीकृष्णदास, '* खेमराज श्रीकृष्णदास, । रा .. . ः 
रक्ष्पीवेंकटेशर स्टीम प्रेस, / श्रीवेंकटेखर  स्टीम शेस,... हे 






































का 


अर्थप्रकाशिका ( व्याकरण >» पढनेवाढाको 
.. आंति उपयोगी है भाषाआष्यमी है. 
. आशध्यायीसत्रपाठ परिमाषापाठ शिक्षाप| 
आध्वाध्यायी माषादीकाी . «० | ** 
कारकस्वरुपप्रकाश माषाटोका सहित .... 
कारकवादाथे शाब्दवाध व्याकरणन्याय 
तलखबोधिनी कौमुदीके प्रश्ांकसह पू्वाद्ध 
धांतुरपावढी ल्वुधातुपाठसाइंत ३०४ 
बालसंस्कृतप्रभाइर नवीन संस्कृत सिखनेवाडेकी 


7 बहुत उपयोगी है «० जे हे. 
मध्यातीद्धांत कोमुदी. ««' कक 
रूपमाला अव्ययाथावेमाग किक 


 हपमाठा कारकसमासतादवादक क्रयाकंहाप 
आख्यातचान्द्रेका घातुरूपमंद 

.. छोकयोजनिकोपाय; -»  *** 
_ खपमाला प्रयोगावे।घ «० 9320 
हपमालाव्या इरणका पड्लिड्र-वभाग 
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 छोकयोजनिकोपाय ओं 
घड़लिंग भाग... «« 


 हूपमाछा व्याकरण सन्धिविभाग 
हथधसिद्धान्तकीयुदी टिप्पणीसाहत जिल्द 
.. अक्षर बड़ा सूत्र आर वूत्ति तथा अका- 


राद खुजावुकाणकास: 
लघु कांपुद[ मा० [० आतदइत्तम 
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ल्घुसिधान्तकीधुदी टिप्पणीसट्टित छांटी 


हंगबोध व्याकरण भाषादीका 
शब्दरहूपावछी एकाक्षरीकोष सहित 
संपॉसचयो ० कक 5 5.7 
समासकुछुमावढ्ी.. ऋ««ू 


-... संस्कृतारोएण भाषादीका सम्रेत 
...... संसकृतनामावदी भाषादीका 
..... संस्कृतप्रदीप भाषादीका अवतिउत्तम 
. संस्कृत प्रवेशिती | «« 
.. संस्कृत प्रवशिकाि..| «७« 
!.. पारखतपर्रक्षतपादरीका &«« 


की, रू. आ. 
क्रियाकलाप आार्वावचंद्रिका बातुहुप॒मंद 
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सारस्वत चन्द्रकीतिटीकासह पूवाद्वे ग्छेज 
» तथा रफू कागजका ««« 
. ” सारखत चंद्रकीत उत्तरा्र .. 
सारघ्वत भा० टी० ( व्याकरण ) 
सिद्धान्तचन्द्रिका सुबोधिनी ओर 
तत्तदीपिकासह संपूर्ण 


तिद्वान्तचन्द्रिका घुभोधिनीटीका और तचदी- 
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